








आधुनिक मानव की सबसे बड़ी जपर्दी :-“प्छा 
की शआसदी भोग की त्रासदी। भोग के साधन भी 3र्णी। , 
होते जा रहे है ओर उन्हे मोगन की इच्छा " सीमाए तोइन 
लगी है। भोगच्छा की पूर्ति एव अपूर्ति तृप्ति ए० शतृत्ति के 
बीच वह बत्रिशकु -सा लटका हुआ लग रहा है। फू. ही 
स्वतन्त्रता और अभाव से मुक्ति तथा उपभोग एवं उण्टोग ए 
समानार्थी समझना ही शायद भोगवादी रूस्कवि फनी मय पे 
बडी कमी है और आज करोड़ो लांग इसी भूल के शिकार 
है। पौराणिक कथानायक त्रिशकु भोगच्छा तथा उसकी पूति 
एवं श्रपूर्ति के बीच जूझते हुए मन का सुन्‍्यक प्रत्तीक हे। 
हिन्दी के बे एक एज | ० ता आलनर 


श्रीवास्तव ने अपनी छठवी काव्यकृति हिन्दुस्तानी एकेडमी, पृत्तकालप 
मिथक को आधार बनाकर इसी सत्य 


काव्यात्मक रूप में उजागर किया है। 00022 20 
द्वार पूर्व-रचित प्रबन्धरकाव्यों चिन्तन ५१ , 
श्रृखला मे एक नई कडी होने के साथ-र | वर्ग सख्या (११ « ए. 


का वह नया पडाव है जहा उन्होने एक नर 5 
यथार्थ को अनुभूति की तरलता में ६ [पक संख्या जा 
सू्षतता एव पारदर्शिता प्रदान करने क | पर तद्या ».. "28224. /१2%2 
है। मिथककथा की भावात्मक अनुर्भू 
अर्थ की उपलब्धि हा सकती है | प्रॉ० श्री 
अर्थ को पूर्णत मौलिक खाप्यात्मक अभिव्गल्लि चत रा सराहनाय शक ५ । गिर 
कार्य किया है। इस प्रबध-काब्य मे प्रयुक्त लालित्यपूर्ण छन्‍्द 
एवं भाषा सर्वधा मोलिक बिम्ब एवं उपाए त़्श पौसणिफ 
एवं काल्पनिक आख्यानो का समुचित सयोजरन रूह्ृत्य पउका 
के लिये एक सुखद आश्चर्य सिद्ध हागा और उमसे अधिक 
प्रभावशाली होंगी एक नई गहराई लिये हुए उनचभी 
जीवन-दृष्टि। आशा है कि रसग्राही पाठक फव्पस ला 
आनद लेने के साथ-साथ अपने भीतर छिए ब्रि"ण्‌ ऊत 
टटोलने लगेगे और यही इस रचना फी उपनब्धि टोगी। 
प्रकाशक 
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भूमिका 


अन्तद्वन्द्र की रचना के पश्चात मुझे एक ऐस पौराणिक चरित्र-नायक 
की तलाश थी जो आधुनिक मोगवादी सस्कृति का प्रतीक बन सके। इस खोज 
क परिणाम स्वरूप मुझे पुराणों मे वर्णित त्रिशकु की कथा में देहिफ सुखभोग के 
अत्यान्तिक महत्व एव उसके दुष्परिणाम फा उपयुक्त प्रतीक मिल गया। यद्यपि 
प्रस्तुत पबन्ध-काव्य में कथा की वर्णनात्मक पुनरावृत्ति मेरा उद्देश्य कदापि नहीं 
ह फिर भा काय्य के ताने-बाने के लिये मेन जत्िश्कु की मिथककथा को ही 
आधार बनाकर त्रिशकू की भोगवादी मानसिकता फो काव्यात्मक स्वरूप देने का 
| प्रयास किया है। पुराणा के अध्ययन से यह प्रत्यक्ष हो जाता हे कि कथा म 
| विमिन्‍नता हांत॑ हुए भी दो प्रमुख सत्य रूभी पुणणों म उजागर हुए हे-प्रथम 
त्िशकु की सर्दह स्पगंभोग की तीव्र कामना है ओर दूसरा परिणामत शून्य के 
विकट एकान्त मे जडवत लटके रहने का अनन्त अभिशाप। मेने इन्ही दो तथ्यों 
शो इस काव्य की कथा का भावात्मक आधार बनाया है। 


वदिक साहित्य में त्रिशकु नाम का चरित्र सवप्रथम तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में 
मिलता है किन्तु उपनिषद का त्रिशकु एक महान तपस्वी ज्ञानी एव वीतरागी 
पुरुष हे ओर उसकी सक्षिप्त कथा में स्पगंगाग की इच्छा आदि का काइ सकेत 
भी नहीं है। यद्यपि रामायण म भी (वालकाण्ड) त्रिशकु को एक सत्यव्र॒ती एव 
तपानिष्ठ सूयवशों राजा (महाराज हरिश्चन्द्र के पिता) क॑ रूप मे भ्रस्तुत किया 
गया है फिर भी उसकी सदह स्वग जग्ने की तीव्र इंच्छा तया उसके परिणामस्वरूप 
वशिष्ठ क॑ पुत्रो द्वारा शाप देन तथा अन्त म स्वग से नीचे गिराये जाने के पश्चात 
विश्वामित के प्रस्ताव पर दंवताओ द्वारा उस एक नक्षत्र क रूप मे आकाश में 
स्थापित करने का वणन हे। जेसा कि देवीमागवत पुराण तथा कुछ अन्य पुराणों 
में वणित है तिशकू का वास्तविक नाम सत्यव्रत था त्रिशकु उपनाम उसके 


कुलगुरु वशिष्ठ ने उरूके कुकृत्या के कारण शाप क रूप म॑ उसे प्रदा) किया 
था। यही नाम सर्वसम्मत हो गया ओर कालानन्‍्तर में एक मियक कथा के पक 
क रूप में विख्यात होकर मारतीय लाक-जीया का एक सूपरिचित बरितर हो 
गया। देवीभागवत में उसे एक स्वेच्छाचारी कामी मुख एय आपक्त नोभी 
राजकुमार क रुप मे प्रस्तुत किया गया है किन्तु साथ साथ उसकी शपा-पिष्ठा 
का मी वर्णन है। प्रस्तुत काव्य क नायक का चित्रण देवी भागवत में वर्णित कथा 
फे निकट रखा गया है किन्तु उसकी अन्तिम परिणति रापायण एवं हरिवश- 
पुराण पर आधारित हे | हरिवशपुराण मे भी उसे एक कामी एवं नीच प्रवृत्ति वाले 
राजकुमार के रूप में पस्तुत किया गया ह। सत्यव्रत (त्रिशफू) सू्यवशी राजा 
त्रययारूण का पुत्र या जो परस्त्रीहरण द्वारा विवाह की मर्यादा नष्ट करन मे 
सिद्धहस्त था- 


सल्यव्रती नाम फुमारो3भ्‌प्यश्ाबला 
पाणिग्रहण मच्याणा विष्त चक्र सुदृर्नाति | 
येन्मायाहिता पूर्व कृलोदाटा परस्य वे 
ब्ाल्यात कामाश्च याहाश्व सलर्बश्चापलेन व।/ 


हरिएश प्राण दालशोध्या। ३३, 


देवीभागवत के अनुसार उस चाण्डाल हाने का शाप गुरूवशिष्ठ ले दिय। 
था किन्तु हरिवश पुराण के अनुसार यह शाप उसकी दुष्चरिश्रता से खिनन होक६ 
उसके पिता ने ही दिया। हरिवशपुराण मे वर्णित ह कि स्यप्रत ने शीन पाप 
किया था इसी कारण वशिष्ठ ने उसका नाम निशकू रख दिया। इस पुराण से 
व्रिशकु के स्थर्ग से पतन की कथा का वर्णन नहीं है। इन सभी पौराणिक खातों 
की भिन्‍नता को विशेष महत्व न देकर मैने उसक संदेह स्वर्गसुख-भोग और 
फामुकता तथा उसक॑ मानसिक दुष्परिणाम को ही इस प्रबन्ध-का-य की कयप्वस्तु 
का केन्द्रबिन्चु बनाया है साथ ही मिथक-कथा मे अन्तनिहित प्रतीकाथ का ही 
सकेतित करने का प्रयास किया है। 


मिथक कथाए जातीय स्मृति की धरोहर शान के साथ-साथ जातीय 
कल्पना की ऊर्जा होती है। साहित्य मे मिथकों का प्रयाग किसी शाश्वत्त सत्य को 
उजागर करने के लिये किया जाता ह। वाह्य जगत का यथार्थ मिथककथा में 
अन्तर्निहित अर्थ बनकर अपना वास्तविक रूप खो देता है। दूसर॑ शब्दा मे यह 


कहा जा सकता है कि यथाथ का ठोस आकार अनुभूति की तरलता में घुलकर 
अर्थ की सूक्ष्मता एव पारदशिता प्राप्त करता है। इसीलिये किसी जाति की 
मिथक-कथाए जातीय अनुभव का ऐसा निचोड होती है जिनके पकाश मे 
इतिहास दन्तकथा एव समकालीन यथार्थ को समुचित रूप मे देखा जा सकता 
है। 


सिशकु की कथा भी ऐसी ही एक मिथक-कथा है। त्रिशकु सत्य और 
स्वप्न के बीच जीयित रहते हुए अनन्त सुख एवं सौन्दय का अनन्त देहिक भांग 
करना चाहता है जो नैसर्भिक नियम के पूणत विरुद्ध हे। प्रकृति मे कुछ भी 
अनन्त नही है ओर सौन्दयबोध पार्थिव नहीं हो सकता। उस हम उन आधुनिक 
सव्यक्तियो फे प्रतीक क रूप मे टेख सकते है जो अपनी आत्मकेन्द्रित इयत्ता की 
पूण सतुष्टि न होने पर धैर्यहीन हो जाते है और एक कल्पित आदश-सुख की 
खोज म अस्ति (६शाशा॥०७) की सारी सीमाए तोडने को उद्यत हो जाते है प्राय 
तोड भी देते है। समकालीन भागवादी उपभोक्तावादी सस्कृति भी इसी दिशा 
में विकसित हो रही हे और आज के जनमानस को प्रभावित कर रही है। 
प्राकृतिक जीवन की मर्यादाओं की सीमाए तोडन का दुष्परिणाम उन्हे तब ज्ञात 
होता ह जब वे स्वप्नभग की भयावह स्थिति मे स्वय को जडीभूत हुआ पाते है। 
भोग की स्वतत्रता और अभाव से मुक्ति तथा उपयाग एव उपभोग को समानार्थी 
समझना ही शायद उपभाक्तावादी सस्कृति का सबसे बडी त्रुटि हे। यही भूल 
त्रिशकू ने की थी ओर आज भी सश्स्रो त्रिशकु इसी भूल के शिकार है। शरीर 
का कन्द्र मे रखकर भोगसुख की पूण स्वतन्त्रता की प्राप्ति त्रिशकु का पागलपन 
था और यही आज तथा निकट भविष्ण के मनुष्य का भी पागलपन बनता जा रहा 
है। अबाधित अनन्त सुख की कल्पना न यथाथ पर आधारित है और न 
अतियथार्थ पर यह एक कल्पित एव भ्रामक विडम्बना मात्र हे। 


मिथक कथा के अनुभव से ही अनन्‍्तर्निष्ठित अर्थ की उपलब्धि होती है। 

हरा अथ दशन फा क्षेत्र है आर अनुमूति-जन्य अर्थ काव्य का। प्रस्तु प्रबन्ध-काव्य 

इसी शाश्वत सत्य को ब्यान में रखकर त्रिशकु की अनुभूति को सवेदनात्मक रूप 
' देने का एक विनम्न प्रयास है। 


त्रिशकु की कथा फा समाजवादी एवं अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से भी 
पग्गाख्यायित किया जा सकता है। मार्क्सवाद जहा वर्गवाद पर आघारित सामूहिक 
चेतना का दर्शन है अस्तित्ववाद मनुष्य की अतश्चेतना की व्याख्या करता है। 


त्रिशक में सामाजिक चेतना का पूर्ण अभाव है। पह सामूहिक जीवन की 
समरसता एवं समष्टिकल्याण वो स्थात पर व्यक्तिगत सृ्र सता एवं वेज का 
एंसा अनन्त साम्राज्य चाहता है जिसम दष्टिक सुर्ष भांग की पूर्ण स्वत जता हो 
स्वर्ग इसी स्थिति का पिथिकीय प्रतीक है। समाज सा बरिष्कृूत हो। पर या 
अन्त्यज बना दिया जाता है फिर भी उराकी वेषक्तिक सुत्य की मह्जाफाक्षा 
जीवित रहती हैं। उसका विद्रोह सामाजिक न होकर जितना वर्याफ्रक ह। 
फलस्वरूप वह अनन्त जड़ता की ऐसी स्थिति म॑ पहुच जाता है जिसमे उद्धार 
क लिये वह निरन्तर छटपटाता रहता है | मिथक कथा ऐसी ही विषम मनावज्ञानिफ 
स्थिति की आर सकेत करती हे। उसक विद्राह का दूसरा पक्ष यह है कि वह 
मनोमय आइहलाद अथवा आत्मिक आनद के स्थान पर दंहिक मौग की स्थांगिक 
णनन्‍्तता चाहता है। वह अपने शुद्र ्यक्तित्व के उत्थान के लिये एसी काउ्पमिक 
स्थिति मे पलायन करना चाहता हैं जश व पृण रातन्‍्य जैकर अत सुख भोग 
रके किन्तु वह यह वही सांच सका कि उस रियाति में भी जसकी कोश प+ बा। 
नहीं रहंगी। वह बन्चायुक्त देह आर गा का सर्माचित पिए गाव सागा पे 
पहचानगिहात जखता ही उसकी ॥ियाति व जाएंगी। महर्षि का साथ में आाव ॥] 
भी उसको सुखद स्थिति में नहीं स्थापित कर सकता। आधु तक सरिदतपक्पा' 
एक एसा दशन ९ जो आपती ड्यत््ता की खाज में खापे मनु के मो नग एक 
और निराशा को जीवन की ग्याख्या में पमुख रथाय देता है। ॥॥ कमरछ व ॥५ की 
एक नथा रूप है जो जीवन के प्रति एस वकारात्मक दृष्टिकोण का प्रस्तुत करती 
है जो किसी न किसी रूप में प्रत्येक गरुग मं पाया जा सकता # | निशा # पते 
ऊपर योपी गइ्ठ वाच्णता को उत्तार फकना चाहता है किन्तु फराकी (िर्षात उरे 
एक जडता में जकड़ देती है। हरा काव्य म॑ शून्य में ठगे हए उराका धरती हे 
प्रति आकषण एकाकीपन पर विजय पाये की सीत्र अमिलाषा माल है फिल्‍म 
कविता मे यह अश एक विशिष्ट माधात्मक चमत्कार उत्पन्न करता ह जिसका 
आधार उसका मानसिक इन्द्र ही हैं। यह उसके निरथक स्थिति से म॒कि की एक 
काल्पनिक तलाश हैं! यह अश उसी प्रकार पृणत काल्पनिक € जिरश। पकार 
कल्पनादेवी से उसका सम्पाद कित्तु इन काल्पनिक अशा का स॒जब का याधमक 
प्रभाव उत्पन्न करन के लिये कियः गया है। काब्यनिकता त्रिण ह को अन्तश्चतवा 
के पूणत अनुकूल है जिसके परिणामस्वरूप वह सत्य और स्वप्न क बाच जीता 
हुआ महत्वाकाक्षी व्यक्ति-चेतना और अभिशप्त जीवन की बाध्यता क॑ अन्तप्व 
को झेलता है। इच्छा ओर सम्भावना के ट्न्द्ध का दबाय वह प्रारम्भ स ही भागता 
है जब वह सभान्‍्त राजवशीय समाज मे चाण्डाल विशेषण से विभूषित हाकर 
पूर्णत अजनबी बना दिया जाता ह। इससे उबरन एव अपनी अमिलाषापूर्ति क 


लिय मत्रविज्ञान का सहारा लेता हैं। त्रिश॒कु की पौराणिक कथा आधुर्तिक 
वेज्ञानिक मनुष्य की भी कहानी है जो वेज्ञानिक तकनीकों के सरार एक स्वग त 
निर्माण म जुटा है यह भूलकर कि उसफे सारे आविष्कार उसे ही बाधते बच ज। 
रह हे। पुराणों में केवल कथा ही कही गई है उसक दारा सकतित अर्थ पत्यक 
युग मे अपन अपने ढग से निकाले जात रहेगे जिस उदभासित करना ही 
रचनाकार का दायित्व ह आर सदैव रहेगा। यह प्रबन्धका प मी इसी टायि च -निर्महन 
का एक प्रमाण € इसे मात्र उत्तर आधुनिकतायाद से प्ररित कांवेता मे छन्‍्द एन 
मिथक की यापसी कहकर नहीं टाला जा सकता है। यह एक सास्कतिक धराहर 
क॑ पुनमूल्याकन द्वारा इस पुन जातौय-स्मृति का अश बने का प्रयास ह। 
कविता म एक जातीय घरोहर की पुनरचना मे लि3 नयात्मक गीतात्मकता 
आवश्यक ह इसी तथ्य का ध्यान मे रखकर सरस छत का प्रयाग किया गया 
है। काव्य क॑ उत्तराध मे प्रयुक्त मुक्त छद सरकालीन चिशक की पिषग एफ 
इन्द्रपूण मानसिकता क अनुकूल है। भाषा विम्ब एप कश्य को तववानता समकाणीव 
यथाय का मियकोय समार स अलग करती है [कर भी दो राद्मभा के पय घात्मक 
मयाग क द्वारा समकालीन यथाथ का पिथकीय परिष थे में प्रभावपण बजाने का 
प्रयास किया गया ह॥ 


म उन सभी मित्रो विशेषकर पाए जगठलोग घपरा५ आवास्ता गे 
रामदरश राय डा० ए्माफान्त दुबे पा७ विजय बहादुर रा] एवं आछ आवच्त सिख 
आदि का जाभारी हू जिन्होंने पाण्डाजपि मे सुधार के आग पृल्यवा। रावा। 
दिया एवं इसे शीघ्र पृण कर प्रकाशित करन के लिये मु) प्राज्साशित फिया | 


त्िशक के सुरुचिपृण प्रकाशन क लिए म अपने मित्र डाई बी पौछ री। 
को धन्यवाद चापित करना चाहता हू। 
रलपे स्टॉटेगम * पृय 
मौह्हीपुर गाणपा- 
शारशंय नयशात्र । 


नरसिए शीवररतव 


न 


जुरभाष धर 


सर्ग -१ 


क।(नन। 


साब्ध्यसुन्दरी मौन म्लान क्‍्लात शात सरिता तीरे, 
नम से मू. पर उतर रही थी धूमिल-सी धीरे-धीरे। 
दूर क्षितिज पर अस्त सूर्य की 3प्तभा थी यो बिखर गयी 
धरती की आसक्ति उमर ज्यों मस्तक पर हो निखर गयी। 


था तम का नहीं राज्य स्थायित, न ही ज्योतिं का शासन, 
तिर्मिर-परकाशथ-सरम्धि-सत्ता का था अनग्रुपम ग्रनुशासन। 
था अर्मगी धवल तारिकाओ के मुख से छूँघट उठा नहीँ, 
किन्तु नील पट हटा चपल ग्रह लगे देखने कहीं कहीं / 


भूरे-भूरे अश्खण्ड लगते ज्यों सोया कोई रोगग्ररत 
या हवाश विशक्षिप्त विंहणी के कुन्तल हो अस्त-व्यरत, 
क्रोच- युग्म बोझिल मन से नभसागर मे थे तिरते, 
प्रणय-व्यथा शरकित दिललेह की करुण स्वये मे थे कहते। 
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स्जिग्ध धान्ति थी फेली यो चाये ओर दिशाओं मे. 
समाधिस्थ साधक खोया ज्यो आत्म-वोध की राहो मे, 
मोजन वेदना-सी खओोडे थी धरती चादर नीरवता की; 
ओर व्योम था लगता ऐसा नील कविंतान शून्यता की; 


थम्यी-थर्मी थी याझ लग रही रुका हुआ सा जींवन-रथ, 
काटे नर्शी कट रहा वर्निक भी सत्यवत का सूना पथ। 
ऊंघ रही थीं मौन दिशाए, क्षितिज-छोर लगते किंद्वित, 
अलखित डग भर रहा पशथ्चिक कर एक विंन्दु पर मन केन्द्रित । 


एक विराल थशाल के नीचे बेंठ गया वह चिमितिता मजा, 
लगा सोचने जीवन के उत्थान पतन का अर्थ गहन । 
सुनकर गुरु के शाप-शब्द मन का दर्णण था दठूट गया, 
जीवन का सम्बन्धयूत्र ज्यों हाध्यें से हो छूट गया। 


सूखे पत्ते गिरते सिर पर, प्रकृति हो रही जिर्वसना, 
उन्‍मन्‌ था हो गया सत्यवत टूट गया मधुरिम सपना। 
चूल्हे पर चढे तवे-सा तप्त हो गया नथभ चविशाल, 
रोटी सा सेकता धरा द्षुशायरत था महाकाल । 
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लगा सोचने शापरो से विदोह कमी हैं क्या सम्भव 
सतमव ले क्‍या शाप-मुक्ति रखत्व-प्राप्ति ६ क्‍या सम्भव 
क्या रखतत्र सुखमय हो सकता हे यह अधम हीज जीच- 


या समाज का बनन्‍्धन ही होगा जीवन का परिसीमन । 


जीवन क्या अतृप्ति का है तीखा अनत्त पीडक अनुभव 
यमन भ्रपूर्त इच्छाओं का स्यूल देश से € क्‍या सम्भव ' 
देन्य अमावग्रत गीचन क्री होगी क्या सायकता 
सम्गबव बहलीं सृष्टि क्या ऐसी जिझमे हो सुख की सत्ता” 


धरती पर तृप्ति नहीं सम्मय सायद यह तोक दमल का 
पूर्ण तृप्ति यदि रचर्ग॑ नर्ीं तो रव्ग॑मुलाबव/ा मय का* 
मिलता नर्ही कहीँ से मेरे किसी प्रश्न का मी उत्तर 
रसायद एक व्यक्ति के दुख से पडता नर्ह्ी कर भ्रन्‍्चर। 


पकरा सत्य-सी रवर्ग-कन्पना आखों में है उतर रही, 
पूर्ण तृष्ट जीवन की आमा मन-प्रागण में बिखर रही; 
कप 

# देह प्राण, मन वद्धि अछहा एक सूत्र मे रचे-सज 
ज्यों ्रेखमय जीवज-माला मे दिव्य गधमय सुमन खजे , 
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अग-जग सृष्टि समग्र एकरस हें विखेरता वेभव अपन, 
क्या मजुष्य के लिये मात्र दुख रवर्ग-भोग-सुख सना? 
जो कूछ है अप्राप्य वह क्या प्राप्य नहीं हैं हो सकता, 
जीवन से अतृष्ति का धब्वा मानव नहीं हैं धो सकता? 


सुरपति का जब राज मुक्ट दृष्टि-पन्‍थ मे होता नर्तित, 
वेभव रचा का प्रतीक सिंहासन करवा आकार्षित। 
पुप्पित पारिजात की मादक सुगध हैँ जीवन-देमव, 
किन्तु रवर्ग-सुख दतगता जीवनोपरान्त ही हे सम्मव / 


कंसे होगे मंदिर प्रणय-परिरम्भ देव वालाआओ के, 
होगे कितने मधुर अधर रक्ताभ देवकन्याओ के? 
प्रथम किरण ऊषा की ज्यों नग्न कर रही ज्योतिं-स्नान, 
विघृतरेखा-सी कोध उठा करती होगी उनकी मुरकान । 


केसी मधुर गुदगुदी मन को पोरो मे होती होगी, 
जब पुलकिंद सनसनी त्वचा की ग्राणो को छूती होगी? 
हैं तन॒ के असीम सुख मे निंमग्न होना समाधि मन की), 
होती होगी उलल्‍लसित आत्मा देख ललक चुम्बन की। 
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रवर्ग-सरी मे रूपलिया जब करती होगी. कोेलि-स्जान 
वाहुबक्ष पर जलकण लगते होगे मोती की मुरकान ।/ 
मंदिर मेघमाला सी दहरे उन से क्रीडा-रत होकर, 
ढल जाती होगी अऊतृप्त सी उनके अरगो को धोकर। 


केसी होगी देहयाप्टि जिंगमे सरगम होते सुखरित, 
केसी है गति लारय-नृत्य की मुद्राए करती चविरचिंत? 
जिंगकी आखो का ओज खोलता मावो के जर्थ गहन, 
केसे होगे उन रुपसियों के रस बरसाते अग्र-गयन रे 


शात मानसर जल पर तिरते हसी सी जिनकी आसखवे, 
जिह्वा रहती ह मोन बात करती है जिनकी आखे।/ 
निन॒ आखो में प्रणय-पुराण के पाठ सदा लिखे रहते, 


वे ही विषधर सर्प-नयन मुझे निरन्तर डसते रहते । 


नील कमल या मृगचितवन अथवा जेसे किसलय कोमल, 
बरबस मन्‌ प्राण खींच लेते उनके रवष्न-नयन चचल । 
दमक रही ज्यों घने वादलो मे महद्धिम विघुत-रेखा, 
शात सुमुख पर सदा खिची रहती होगी एरिंमत-रेखा / 


प्रणय-पात्र छलकते होगे भरे तुष्टिरस चारो ओर, 
सुरक्षि देह की करती होगी रसयाचक को रय-विभोर | 
अगणित कलिया आहलाद की एक साथ खिलती होगी 
जब मधु मादक अभिसार-सुरा आखो मे ढलती होगी । 


सोचा करता हू. कैसे सत्ता शक्ति हृदय मे क्सती, 
कसे मोग-तृष्ति की अरुणिम रेखा आखो में रिचती ० 
केसे सुख, ऐश्वर्य-धार पर तिरती हैं. भभिलाषाए, 
कंसे नील झील-सरमिज-सी खिलती होगी आशधाए? 


कभी सोचता हू. बाहो मे कस लू वेमव जीवन का, 
कभी चाहता हूं समेट लू साय सुख तनका, मन का। 
कभी सोचता हू बस नाऊँ अप्सरा-लोक में जाकर, 
पिया करू वारुणी रवर्ग की अधर धरे मृद्ु अधरो पर। 


दमित वासना रवप्न-क्षणो मे रम्भा बन आ नहाती हें, 
कुण्ठित इच्छा कभी उर्वधी-सी मन मे छा जाती है। 
ककणक्वणित मधुर नूपुर-ध्वनि कानो मे कुछ है कहती 
यूने उर मे चिर अतृष्ति की न्वाला एक जला करती। 


है।: 


उतर गगनगगाओ से कमी रचप्न-परिया हे आती, 
इन्द्रधनुप. से नि सृत सर-र्ी उर-अतर में घरा जाती । 
बल जाता कमलीय देष-रप््श- रवप्छण चेदना प्रस्सर 
जए छूठे कर कदि कपोल हो जाते कहाँ ताप्त सत्वर । 


गिर पडता हू हो निदाल आहत अमभिताषा अको मे 
या उड़ता रहता अचेत जागृत आया को हरोको में। 
चिर भअ्रतृष्त रह जाती मेरी सुबमा-सुध्गा पाठ -उचछा 
शुष्क अधर करते रहते विकल सोम-सय- पान प्रतींदा/। 


वार-बार कान मे कहता मधुर रवखप्न का व्यापारी, 
सता-सुख, सोन्दर्य-भोग हैं जीवन की सम्पत्ति प्यारी। 
कफ 


मोग-माव हीन जीवन कविता ह रिक्त माव रा मद 
धरती को जीवन मे केवल हे अलगाव ग्रभाव द्वव्द्वध। 


यह बात चेतना की उर्वर धरती मे है धरा जाती 
अभीप्सा-वर्षा फुहार से अकुराती हैं बढ जाती । 
शने धरने छा जाती मन पर पुनर्नवा कामना-लता, 
अमरबेलि झुरमुट मे हैं खो जाता मन का भअता-पता । 


१६ 


पागल कुत्ते सा पीछा करता न्यूनता का जीवन, 
ड्सला रहला नाग निरन्तर रवत्वबोध का वॉनापफन। 
घर निराशर मगरमच्छ घाते लगाये विरता रहता 
अविश्वास विश्वास तरी पर एक साथ जव हूं चलता। 


चाह पूर्णता की अपूर्त है रिक्त अतृप्त विरस जीवन, 
फीके लगते रवाद सभी रहता अआधथान्त हू अनमन। 
आवार्य प्रवर से प्रश्न करू, है रिक्त व्योम या वसुधा, 
रवर्ग सत्य है या चिंर सुख का केवल निलय विंकलियपत सा? 


जीक्न एक दीप-खा टिमा्टिंम मय कातवर जलता रहता, 
एक झकोरा आते ही है अधकार मे खो नावा, 
फिर भी क्यो वन्धन हे इतने, क्यो इतनी हे सीमाए, 
तुझे न जब हम बुझना चाहे, न रवतन्त्र जलने पाये। 


किसने रची त्रासदी है यह, केसी चिर दुख की उत्पत्ति, 
अय करुणा हैं व्याप्त निरन्तर किन्तु नहीं हे रस-निष्पत्ति? 
क्यो सयूति मे प्रथम दिवस से है फेला अनन्त विंखराव, 
मधुर लारय में भरता रहता कोन विकट व्यण्डव भाव? 


कोन विदूषक रचता रहता नये नये सत्ासक रवाणग, 
कोन उनेरन्तर गावा रहता है पीडा के करुण रा? 
केसी नियति ठठाकर हसदी, करती व्यग-परन अपना- 
क्यो. मनुष्य देखता रहता रवर्ग-भोग-सुख का सपना? 


कक ऋीा + ७ के स्थल 


सर्ग - २ 


प्रतिरोध 


येा। अपाड का प्रथम यक्ष, मन में शका के मेघ घिरे 
कुलगुरु-आश्रम पहुचा द्रिशकु जब उर मे सतापए भरे। 
चिंला-तडित चमकती-क्या गुरु देगे उसको क्षमादान 
अथवा आन्त्यज मान उसे भूलेगे परिचय अभमिधान? 


वायु-झकोरों से जब जब घनघोर घटाए छट नजादठी', 
आशधा-सूर्य चमक उठता पग में इृढता थी वढ जातीं। 
सिंगट सिंकुड़ कर आधाए जब श्याम घटा-सीं रह जादीं, 
घोर नियशा-अमानिशा थीं ज्यो दिन मे ही आ नाती। 


वरपेगे घिरे हुए अश्व या बिन बरसे उड जायेगे, 
अथवा बूदा-बादी करको आशाएन्वित कर जायेगे, 
यह प्रश्न घटा-स्ा उमड़ रहा था डिंशथकु के अन्तर मे, 
रवर्ग-प्रथा थी झलक रही उसके मानस के अगु-अणु मे । 


१६ 


वदली कभी ध्रूप होती मेधो का जब होता विंचरण 
आशा और निराशा का ज्यो होता हो प्रत्यावर्तन / 
ढकता तेज दिवाकर का जब खने वादलो का समूट, 
भेद न पाता सत्यवत तव अस्थकाओ का चक्रव्यूए | 


भुख्य द्वार पर पडा सुनाई वेद-पाठ-रवर मन्द मन्‍्द, 
शुचि सुगन्ध छा रही यज्ञ की महक रहा हो ज्यो मकरन्द। 
गध-वीशथि पर चला ठिठकता आशकित मन काम्पित पग, 
यज्ञ-शक्ति से गुरु सहर्ष भेजेगे उसे सदेश रवनग? 


आश्रम का अन्तर्पथ, यज्ञयाला, कुटीर सब ये परिचित, 
सहपाठी वहुक मित्र उसके स्मृति-पट पर थे सव अकित 
जो सहम॑ थे त्यक्त मित्र को देख रहे आश्चर्य चकित, 
क्या नई समरया लाया हैं राजपुत्र गुरु से शापित? 


मत्र- गुजरित था गुरुकुल का यारा शुचि शात परिवेश, 
व्यावहारिक जीवन से ज्यो भिन्‍न बसा हो कोई देश। 
स्थूल गुहय सम्बन्धी पर था चल रहा कहीं सम्वाद, 
कही वेद के गहन अर्थ पर था हो रहा वाद-विंवाद 
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कोई वदहुक हुआ देख सत्यवत को उलल्‍लसित प्रसन्न, 
कोई चिन्तित था क्यो हुआ आन हे विदोही-आगमन । 
किसी किसी मे रवागत उसका किया सहर्ष प्रणाम सहित, 
किसी किसी की आख फिरी या दुष्टि रही भावना रहिंत। 


गुरु समक्ष जब सत्यवत ने किया मोन साष्टाग नमन, 
गुरु ने भी ले अक चत्रिंथकु को दिया यहर्ष आशरिवचन। 
पूछा आये द्वामा मागने अपने पूर्व कुकृत्यो का 
अथवा सुसमाधान चाहिये अभिनव पग्रश्नबिन्दुओ का? 


सकोच विनय के शब्दोीं मे वोला नतशथीश रात्यवत, 
गुरुदेव आए के मजत्रज्ञान से परिचित हे आर्यवर्त / 
शापित हूँ फिर भी धधक रही उर में अभ्युदय-न्चाला, 
रवर्ग सदेह पहुचने का सपना करता हैं मतबाला। 


रवर्ग सदेह गमन की इच्छा वर्ढी नदी ज्यो सावन मे, 
सम दम जेसे उभय किनारे ढहे बह गये ग्लावन मे। 
धरती के अतृप्त जीवन से हृदय ररिषत्त है ऊब गया, 
आया-सकुल रवर्ण महल भ्रूलुण्ठित जल में डूब गया। 


२१ 


ऐसा लोक चाहता हू जिसमे न ग्रोग की ह€प. सीमा 
स्व कुछ हो उपलब्ध जला केवल वेमव की शो गरिमा । 
बिजा देह सुखे-मोग रवप्न की सम्पत्ति-सी माया छलना, 
शिशु अवोध के मावों रा है मूक मोग जीवन जीना। 


प्ररणवन्त हर वरतु यहा उर्ध्वगति-प्रेरणा अनुप्ररणित 
मानव भी करना है चाहता अपना योर ग्रमाणित। 
यूर्ण चन्द्र को छूने उठती सागर की लहरें उच्चग, 
रवर्ग-भोग हेतु लालायित लगयवे सारे उत्तुग श्रृण। 


प्वन-पख पर धरा धूलकण उडते रषते हो ऊपर, 
रवर्गाभिमुख हो यज्ञधूय्र भी उठता रहता हो ऊषर। 
रवर्ग-कामना है प्रकाश जीवन का, प्राणो का कम्पन 
ज्यो अनन्त नभ आत्म-तत्व में करता रहता रपनन्‍दन । 


हर व्यक्ति श्रेष्ठा की सीढी चढना हे चाहता हर क्षण, 
रवर्ग-अभीष्सा आत्म-तुष्टि का रदाभाविक हे लक्षण । 
आत्मदेह दो तत्व नहीं, देह चेतना की आईिव्यक्ति, 
विस्तार अह का हो पूर्ण, यही आत्मा की है शक्ति। 


श्र 


रफ्थॉ मे ही होती हे निष्क्रिय आत्मा क्रियावन्‍्त 
देह-वाटिका मे ही आता हैं अदृश्य का मधु वसत। 
यह देह किसी अग्रोचर का हे रुपान्तरित प्रकाशन, 
सुख-समाधि मे देह-भाव का रह जाता नहीं रमरण। 


है मिलता जद तक विंम्ब न कोई, मोन रहता है अर्थ॑, 
साथ-साथ उजागर होते विंग्ब और अवगुठित अआर्थ। 
प्रणय-पार्थिव दर्ष्ण देता झ्िलमिल अरूप का खाक्ष्य, 
रस जिमग्न होना ही हैं समरत साधनाओ का लक्ष्य । 


वोले व्धिप्ठ 'सत्यवत वद्यरतविक प्रगति हैं अम्यन्तर, 
रचगांयेहण प्रज्ञा-सर मे डुबकी लेना हे भीतर। 
हे सम्मेव नहीं कदादि चृत्तियों की परितुष्टि धरा पर, 
मातिक सृष्टि नहीं यूर्ण, हें केवल पूर्ण परात्पर। 


५ 


तन-तृष्णा की पूर्ण तुष्टि सत्यवत केवल प्रमाद हें 
ज्वर्ग-भोग का तर्क मात्र प्रदचना, मिथ्या विवाद हैं। 
हच्छाओ का भार लिये देह-वृद्धा लहराता भू पर, 
जिसकी जडे धरी धरती मे केसे बने स्वर्ग-कल्पतरू 


रे 


हैं असत्य आरथा तुम्हारी रवर्ग-मोग कोरा सपना, 
मोतिकता से साध्य नहीं स॒ुरपुर की हैं सूक्ष्म चेतना। 
जब तक देह-सुख-भोग असीम वेगव मे खोया है मन, 
शक्‍य नहीं अनन्ततवता के चिंन्मय जीवन मे परिग्रमण । 


दिव्य लोक मे देहिंक सुख से कुछ सरोकार नहीं होता, 
विघुत, वायु, गध का ज्यों कोई आफार नर््ीीं होवा। 
कोई नहीं लाघ सकता पगार्रिव भ्रारितत्व का पर्वत्त 
तोड नहीं सकता कोई माँ नियम प्रकृति के शाश्वत । 


सुख सत्तामय रवर्ग-कल्पनामात्र मोग की आअखभिदाषा, 
सुरपुर की कामना है केवल शक्ति, सत्ता की आशा। 
सुख दु ख द्वन्द्ध रहित सुपुर है केवल बैमव की जड़ता 
नहीं कमी हैं कोई फिर भी इच्छा-धथकु सदा गड़ता। 


जिहूदा पर मधुर रदाद सी हर तृप्ति क्षणिक है होती, 
भरती नहीं कामना अतृप्ति की कठिन कोर मे सोती। 
यह अतृप्ति ही नई कामना का बनती नव उद्दीपन, 
क्षण मे तत की क्रूख प्यास वन जाती मन का सूनापन । 


हैं विकल्प-शून्य सुरपुर केवल मोग मोग की लिप्सा, 
जीवन-मूल्य नही बनती कमी दिकल्पसून्य अभीप्सा । 
फुछ भी अच्छा बुरा नहीं सदा एक-रस रहता जीवन, 
ऊब, उदासी-यरत रहोगे देह वना भोग-सुख-साधन । 


द्धचन्द्वो मे सर्वदा निहित ही जीवन मूल्यों का उद्गम, 
किसका व्याग वरण हो किसका यही कर्म का थाश्वत क्रम / 
रवर्गलोक मे कर्म-द्वन्द्ध की सम्भावना नहीं होती, 
धरती पर नेतिक विकल्प की हर रवतन्त्रता हें होती ।/ 


रहे प्राप्य से असन्तुष्ट तुम अप्राप्य को लिये टाड़े, 
वृष्ति, अतृष्ति, आकाक्षा के तीन विंन्दु पर अडे खदे। 
सब को भागीदार सदा रवय रवय मे लो चुमते, 


हो जिशकू तीनो काटो की चुमन जनिरन्तर तुम सहते/ 


जीवित हो प्रत्यक्ष सत्यव॒त किन्तु ययार्थ मे मृत हो, 
असनन्‍्तुष्टि, सन्तुष्टि, कामना मध्याहन सदृढ स्थित हो। 
रखना नही चाहते पग रवारर्थ-चोखटे को बाहर 
हो जिशकू सर्य-व्य यय कर सकते तुम नहीं उजागर , 


जिविधघ ताप जीवन को तीन कीटा से प्राणी में घसकर, 
है राग-रज्जुओ से वाधे मन बुद्धि तम्शाय' कसकर । 
प्राणो की पीडा को तुम दे बंठे हो सुख की सकह्धा 
हो तियक तुम थ्रींघ गवा ढोगे आपनी अूमल्य प्रज्ञा। 


है अताव्त सागर चारों ओर तृमारे वतिमिराच्छन्दय 
एक एप ॥। शिज तप सीमित कृत्यु एर्तारी ५ आसब्च । 
पु 


है कटा हुई सकावित चंतत्पव कैसे बचत सरते वियक, 
जीवन ओर मकतपु को पांपक ९्वधाप्रस्त तु॥ २ वजियक ।/ 


एके िला अतधि वा तिरती, सचपष्ण एप सर 
(हर देह मे चच्दी कर तुम गोगधार मे ह॥ चकह्ते। 
अधि काली ही लत से को भार तुनहारीं सिर्यात बंप्ता 
कसे 5 पाजहैगे आखिर चिर अतप्लि चेदा घच्ता। 


दिवा रग्प्न देखते-देखते सत्य/त गो वृष्णारत 
डइच्छा-पोटली खोलते रह जाओगे परत दर-परत | 
इच्छा, क्रिया, ज्ञान कड़ी का टूट गया सम्यक्त सम्वन्ध 
तीज कोण पर वक्र॒ यक्‌ हो मात्र एक जीवित कमप्ध। 


रद 


होता नहीं कमी धरती का रवचर्ग॑ लोक मे आरोध्ण 
सम्मवद सतत साथला से हो भू. पर दिव्यता परबतरण। 
धरती पर सन्तुलित सदा हे सुख दुख, जीचत आर अरण 
खोजो इस जीवन मे ही सर्प, यात्ति का तर्मीकरप्ण / 


सत्ता से विद्रोह किया, थी खारिति तुम्हारे गत व 
रवर्ग-मोग-माधना-रत है क्रारिय तुमगरें जाँच पा । 
रत विशिष्ट बनकर मी जी सामान्य वर्वा सार प 
वही व्यक्ति यत्रग् क्रान्ति का एक मात त्वैशा तप प। 


जय रुण्ण देश की इ्ाध्य को बयोए बसों थे. आहार 
छीना-झपली, सीनागोीरी स॑ क्रात २४ भा सार! / 
अपराधी हथिया लेगे सदा सास पर पावर और 
लेकर समाज' का धब्म धब्व पति बनते चंच 0वशा ज॥।२व 


धन से बल, सक्ति से चेशव पा ।ह सवेखा जप ॥० 7७ । 
धन का जीक्न-मूल्य मत कर रंग्रा पूरा सप्जतः ह4 
नये-नये होगे आकर्षण बये वये शरेंग को सूप 
जीव्ज खो देगा समरसता चबवाकर पपत्या ही पिला 


हि ।ए 


कर देगा यह मागवाद जीवन-धाणगे जीर्-शीर्ण, 
टोगी दूषित वायु धरा नम-नील-छत्र होगा विदी्ण। 
लये-नये मोग-साधन की खोज वक्नेगी जीवन-ध्येय, 
अपना सुख-भोग श्रेय होगा, दूसरे कीं पीड़ा होय। 


जव मोग-सुख की इच्छा देगी अपनी सीमाए तोड़, 
व्यक्ति बनेगा वरतु, व्यक्ति-पूजा की होगी होड। 
व्यक्ति विकेगे हाट हाद, जीवन मूल्य क्लेगा मोग, 
अन्ध-अनुकरण को समझेगे सृजन यत्र-सचालित लोग । 


व्यक्ति व्यक्ति जब सुख सुविधा की सीमा में वधा रहे, 
कोन दूसरे का सुख वाटे, कोन किसी की व्यथा सटे? 
अम्युदय अधिकार सभी का किन्तु किसी का अधित न हो 
निज सुख, वेमव-जोड-तोड मे कोई ओर व्ययित न हो। 


प्रकृति! प्रदत्त धन धरती पर करता जन जन का प्रोषण, 
वेभव विलास-वृत्ति रवर्ग की बनती धरती पर शोषण 
उपयोग, भोग का सूक्ष्म मेद ही धरा रवर्ग का अन्तर, 
इन दो पाटो के बीच पिंसा करता हैं मनुज निरन्तर । 


जप 


ऐसा रवर्ग बने जिसमे जन जन की हो मार्गीदारी!, 
प्रगति और ऐश्वर्य-मोग मे सव की हो साझीदारी । 
क्षमता की हो परख सुनिश्चित, शक्ति वजे सेवा-साथन 
सवका जीवन मगलमय हो, रहे न कुछ वाधा वन्धन । 


है सुख-समानता शकक्‍य नहीं, दुख-समानता हे सम्भव 
दुखियो का दुख करे विभाजित देकर यदि अपना वेमव । 
वाध वाधना है आवश्यक भोग-नदी को उमय ओर 
चरन्‌ लोभ का ग्रचण्ड प्लावन देगा समाज को वोर। 


लरक रवर्ग अलग अपना है किन्तु सभी हैं मार्गीदार, 
कोई एक रवर्ग नहीं. कर सकता जन-जज का उद्धार । 
व्यक्ति रहेगा जब तक अपने समृद्धि-रवर्ग तक सोमित। 
जन-थधोषण सघर्ष युद्ध से धरा सदा रहेगी पीडित। 


चलो विशिष्ट रवय किन्तु स्वधारण जन से जुडे रहो, 
आदर्था के बन अनुगामी कटद्दु यथार्थ पर खडे रहो। 
खोजो वह पथ नहा हो आदर्श बना नींचन-यथार्थ, 
भोम-बहूम की सेवा मे भाड़े आये बम क्षुद रवार्थ। 


रद 


सर्ग -- ३ 





स्वर्ग- सत्य 


था निरथ आकाथ दिशाए साय साय जरूब करती में 
प्रखर क्रूए ये तप्त धर ज्यो श्रम रो शाही मरती थी। 
घमड़ रहो ये घोर जनिराया-वकवात भबृप को मन गो 
नरककाल अकाल हस रहा बठताचविलोेग उस सावल मे। 


ऊवंड खावड पथरीले एय पर सका न चल विश उधिक, 
एक वृक्ष की सघन सए्त्रद में पसर गया वह थधका पशग्चिक। 
सोचा था साझ ढले पहुचेगा ऋषि विरवामित्र आपषण 
तपोलनिष्ठ ऋषि मनन्‍त्रो से बदलेगे उसका जीवन क्रम । 


क्षण भर आधा की थिरकन से सिहर उठा उसका तनमन 
ज्यो अन्तर्वीणा-तारो को झक्ृत कर गया अशान्त पवन । 
वह लगा देखने रवर्ग-छटा कल्पना-जयन के पथ पर 
क्षण मे पहुच गया रवर्ण चढ सपनो के झिलमिल रथ पर। 
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रवप्न-पालने मे चेतन मन क्षण मर मे ह सो जाता, 
रव्प्लन-परस्ख पर अवचेतलत कल्पना-लोक में उद जाता। 
रवष्न अआपूर्त इच्छा का हे मधुर अमूर्त विम्वायन 
अथवा किसी विषम पीडा से मम का रवराचिंत पलायन / 


रवप्जल्‌ कल्पना की उड़ान कटा यशथार्थ-सीमा को पार 
वरव्स देते खोल अपाःप्य-प्रतष्ति-भम्मावना-द्वार 
रसवपल-परी के ज्योतिं-पख पर चढ़कर यह यायावर मन 
रचता क्षण मे नई सृष्टि रक्‍्य भोक्ता भोग रवय वन । 


देखा त्रियक्‌ ने रम्य छटा सुरपुर की कल्पना-रचित 
किरणोज्ज्वल यरिताए बहती पर्वत लगते रवत्न-जटित। 
रफटिक शिलाशशो पर झरते तरल रजते से जल-प्रपात, 
कमलकारति पर ग्रथम' रश्मि से लगते हैं सन्ध्या प्रात। 


मादक सर्मीर के मुदु इछोंके आते ज्यों हो सुधा सने, 
रवर्ण-गुच्छ से शोभित कदली खभो के द्वार बने। 
नव हरीतिमा फेली हैं सावन की चतुर्दिशाओ मे, 
पारिंजात श्फाली को पावडे बिछे हें राहो में। 


हा कि >> 
जज खत 


री 


|»... 


+र्् फ््+ 


लहराती अगूर लताए सव जेसे मधृ्‌मत्त हू्डी, 
सोमसुरा पी सर कन्याए विचर रही अनुरक्त हुई । 
इन्द्रधनुप पूछते जिनसे आपने रणगो की पहलवान, 
रम्भा को पगण रच॑ महावर-से सुरम्य सुरपुर-उद्यान । 


कूृसुमित कोमुदी पारिजात चम्पा की परक्तिया घनी', 
रवर्ण-छटा लगती है जेसे वधू नई हो कनी ठती, 
या. असख्यो मोर-युग्म है एक साथ ज्यों वाच रहे, 
गुजित कलरव कलित रवरों में विएग ऋकचाए बाच रहे। 


पुप्यो से लदी लताओ की श्यामल हरित सघनता मे 
सुरबालाए नर्वनब करती चिर यॉवन-मादकता म॑। 
पत्तों के बीच ररिक्तता से छजछल कर आता प्रकार, 
लगता न्यो कोड लुक-फिंप कर करता उनसे हर्सी-हास ।/ 


आधर है उनके रवर्ण-पत्र पर भगारे दो दहक रहे, 
सुरभि देह की जेंसे मन में हरसिगार हो महक रहे। 
मोलापन ज्यो कमल झील मे देख रहा अपनी छाया, 
अनुफ्म सुर-कन्याए लगीं देवि सोॉन्दर्य की माया। 
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सुख से ऐसा तालमेल रखते हैं उनके दृषु चचल, 
एक कमल को खिला देख ज्यो खिलते हो दो ओर कमल / 
देह-कान्ति ज्यों झरती रहती हो जल-प्रणत की धार, 
शब्दो के रवर जयो झकूत हो मन्द-मन्द वीणा को तार। 


कदम्ब-कूसुम की गध-युक्त बहती शीतल मनन्‍्द वयार 
शावलीज सुधि बुधि भ्रूली रहती वे अपनी छवि लनिहार/ 
होता रहे भाव-समपर्ण यहा निरन्तर रस-व्यापार 
है जीवन का ध्येय यही, उनका यही कमं-व्यवहार / 


दुख का तनिक न लेश यहा हैं, सुख अनन्त जीवन- परिचय, 
यहा भोगते है रवतन्त्र सव अपना विगत पुण्य-सचय । 
इच्छा, भोग, तुप्ति कर चलता रहता यहा अबाधित क्रम, 
शब्द अनजाने यहा सभी है शोक, रोग, भय, चिन्ता, श्रम | 


जल उठी एक ज्यो ज्योविथिखा, हुआ रदप्लन-पट आलोकिंत, 
नारी रूप अचिन्त्य देख हुआ त्रिथकू आश्चर्य-चर्कित | 
दुग्धफेनज सी धवल मूर्ति ज्यों पहने वलल्‍कल-परिधान 
हुई अबूझे चमत्कार-सी देवि। “कल्पना मूर्तिमान। 
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'अरी वेद की प्रथम ऋचा मूर्तिमान कमनीय कोन हरे, 
आदि सृष्टि की प्रथम चन्द्र-रिंगत सी तुम देविं कोन हे? 
विश्वमोहनी हो अथवा श्षुयारयुक्त शान्त्र रस हो, 
या कि सत्य सिंव सुन्दर की प्रतिमूर्ति मजुल सरस हो? 


पर 


निराकार है हुआ >यात्‌ सक्रिय सगुण सुशोमा-धाम, 
या किसी तत्ववेत्ता की सघच्च प्रयूत कल्पनाभिराम? 
देवि उर्8वशी रम्भा हो या हो रस-व्याख्या साकार? 
तुम रे ही क्या सचालिंत हैं रम्य रवर्ग-सुख का व्यापार? 


क्या सुषमा की हो सुगध तुम या सुगध की सुषमा हो 
अथवा मूल प्रकृति की कोई अभिनव युजन-करिश्मा हो। 
हो या प्रथम सृष्टि के पहले नीरवता मे गुजित विरफोट, 
या शब्दों के गूढ अर्थ मे हो भ्रदृश्य ऊर्जा-रफोट। 


यह रुप रूप ही नहीं अधित्य की हो जयो परिभाषा, 
हो भाषा की मूल थक्ति या मुखर दिव्यता की भाषा । 
रवर्ग क्षितिंज पर उड़ते तेरे प्रकुति-भृकुटि-से कुचिंत केश, 
देह-सुरभि तेरी करती है शुच्ि सारा अन्तवर्षदेश / 
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वाधता नहीं दर्शन जो वह रुपवती रसवन्ती हो), 
मध्यमा बेखरी नहीं, तुम परा हो या पश्यन्ती हो, 
अथवा रामग्र युपष्टि-उर की हो तुम देवि अनन्त रपन्‍्दन? 
समझ नहीं पाला फिर मी लो मेरा विंनस अभिनन्दन / 


वोली प्रज्ञामूर्ति शून्य मे अन्तरहिंत सुजन-कामनाः हूँ, 
आदि सृष्टि की वीज श्रक्ति, सृष्टा की दिंव्य कल्पना हू 
मुडामे निमग्न हो तत्क्षण खो दोगे अपनी भेद-दृष्टि, 
द्वेतधून्य चेतनामय होगे तुम कोवल पूर्ण सृष्टि । 


हैं मिट जाता मेरे प्रकाश मे दृश्य द्रप्टा का भेद, 
एक विराट में मे विलीन होता सारा अलगाव भेद, 
झर झर झरती रस-धार चेतना को उर्वर उपवन मे, 


है रस-दिमुग्ध रह जाता में अभिनव भाव-यूजन मे। 


ईश्वर की प्रतिभा-शक्ति निरन्तर क्रियाशील रहती हू, 
विषयालम्बन-एकत्व-सहज सकोत दिया करती हू। 
मेरे प्रकाथ मे लाभ हानि कुछ भी है रहता न शेष, 
इच्छा ओर वृप्ति-दूरी घट कर क्षण मे होती अशेष। 


शव 


खिलवी हुई कली मे में पेरणा भ्रदृश्य हूं खिलने की 
सरिता के प्रदाह में हू इच्छा सागर से मिलने की। 
ध्वनि मे प्रकाश ज्योति मे ध्वनि चेतना अभेद मन की), 
अविशभ्यज्य तरगित गति हू मेँ पूर्ण प्रकृति-जीवन की। 


कल्पना-सिन्धु से समुद्भूत सोॉनन्‍्दर्य-चेतजा हू में, 
रसिक हृदय मे अवगुण्ठित रस-बोध-साधना हू म्ें। 
रस, रुप, गध मे निरयकार स्थकार सरन्धि करती हू 
कल्पना-तरगो की आभा पत्येक हृदय में मरती हू। 


अप्राप्य ग्राप्य अनुभूति मात्र सीमित जीचन की माया, 
मन के परदे पर उभरी अतृष्त इच्छा की छल-छाया। 
हैं यहा सुरम्य साकार वरतुए किन्तु रथूल नहीं हे 
हल कफ 
हैं सुगन्धमय सुमन किन्तु धरती को फूत नहीँ हें। 


अन्तसत्मा से पूछो तुम हो शरीर या केवल मन, 
यह रवर्ग कल्पनालोक यहा जड़ नहीं मात्र हो चेतन । 
ठन का बोझ लिये हो किन्तु देह पूर्णत है निष्क्रिय, 
देहिक भोग नहीं हें सम्भव, है यहा भोग-भाव सक्रिय; 
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पूछा त्रिशकु ने "यहा न क्यो देह भोग का होता योग, 
तृप्ति अधूरी रहती जब होता ज देह मन का सयोग।/ 
अधरीरी अभिसार निरन्तर रागहीन अनुराग सभी, 
दिवारवप्न या इन्द्रजाल लगते सुख-साधन भोग सभी 


है गतिमान यत्रवत राब सुर-बालाओ का व्यवहार, 
सारी प्रकृति छटाए लगती शभित्त-चिंत युजन-ससार। 
यहा न कोर्ई वृद्ध न रोगी, चिर बसनत हैं योवन का 
किन्तु नहीं होता प्रवेश हैं मन मे किसी और मन कह। 


जेब तक करो न आमन्त्रिद है कोई नहीं एस आता, 
व्यक्ति व्यक्ति अजनबी यहा हैं एक एक से कतराता। 
रिमत-रेखा चपल सदा खिंची रहती है सबके मुख पर 
किन्तु न॒ कोई ग्रमुदिंत होता है किसी अन्य के सुख पर। 


पेम समयपर्ण नहीं यहा लगता जेसे वह है क्रीड़ा, 
क्षणिक रवाद सा प्रेम यहा हैँ नहीं हृदय की पौीड़ा। 
आलिगन मे देह नहीं ज्यो चन्द्र-रश्मिया हो मिलतीं 
अथवा सूर्य-किरण-चुम्बन से अलसित कलिया हो खिलती / 


है. रक्‍तन्त्र गतिमान समी रहते यहा तदपि रियर, 
स्थिरता में गति, गठि की स्थिरता मे तीज भचिरत्तर 
किन्तु ठोस साकार न कोई चवरतु थ ह€ कोर प्राणी 
यूक्ष्मतापरक है शब्द, अर्थ, सर्गीत यहा की वाणी। 


बोलीं (प्रज्ञा, रवर्णलोक मे है मांग सभी व्रयाक्तित्वशीन, 
यह भाव-लोक है यहा भाव मे जड्ता लोती पितीन। 
शुद्ध चित्त होगे कस जब तब #/ जकडे देश माव, 
यह लोक देट के लिये नहीं, है कैकक्‍ता मल का पञाव। 


जा कूछ भी प्रत्यक्ष यहा कल्पना सत्य का हे आमास 
केसे होगा साकार ठोस मात्र चेतला। करा आऑधाए 
लटरो सी उठती गिरती इच्छाए मन की हो धिरकन, 
रवर्ग-भोग की आमिलाषा जड मे चेतनता की सिए्रथ / 


धरती पर तो एक साथ मिलते है मरुस्थल आओ उधान, 
यहा एक-रस रहता जीवन मात्र कल्पना की मुस्कान । 
कल्पना-लोक मे भावों का हो सकता नहीं किमाजन 
मन के अन्तर्विरोेध मे होता न कभी रस-निष्पादन / 


३८ 


जीवन व्हे सतत अतृप्ति का कल्पित समाधान हे रखवर्ग, 
सदकर्मो के पुण्यफलो का आकर्षक विधान है रवर्ग। 
कप यथा: जीदन कप का 

हैं सम्भावित कल्पना लोक यह नहीं रथ जीवन का, 
धरती रवर्ग-समन्चय-आशा हे छद्म छलावा मन का। 


यह नहीं देह की कर्मभूमि, मन का उन्मुक्त भ्रमण हें, 
धरती से सुन्दर नहीं! किन्तु यह धरती का अतिक्रमण हें। 
धरती रवर्ग सम्मिलन रवर्ग मे नहीं धरा पर हें होता 
जिस क्षण मन मे छिपी प्रणय-आशभा का दर्थन हैं होता। 


यह रवर्ग कल्पना-रचित मात्र मन की सोन्दये-विभा हें, 
तन॒के अधकार को ज्योतित करती सोम्य शिखा हैं। 
एक अचिन्त्य छविं की छाया का हैं निरपुृह्ठ अवलोकन, 
परे पचभूत-सीमा से चिन्मयदा का ही रफन्दन । 


धरती को चेतन ग्राणी किन्तु यथार्थ भय भरे हुए, 
अरितबोध का भार उठाने से लनिंतान्त हो डरे हुए। 
रवप्न-रचित एकान्त द्वीप सुख सता की नजादूनगरी', 
नहीं भरेगी कभी तुम्हारे देहिक भोगो की गगरी। 


६ 


गद्गेण शान्ति के चिर्तनाव मे सदा रहांगे व्यथित, 
अनवस्त तृष्ति तन की मन द्हो तेरे कर देगी ग्रमित व्यथित । 
रवर्गद्वार पर हो जाता स्थूल भाव का रवत दमन, 
रसानन्द का लोक विंषम भावों का होता यहा शमन ।;/ 


यहा वरतुए वरतु नहीं, हैं प्रतीक सूक्ष्म चेतना की, 
ढह जातीं भेद कीं दीवारे सारी भोग भीक्ता की। 
यारे अदृश्य मनोभावों को मिलता यहा मजु आकार, 
भाव-द्धन्द्र का होता रहता यहा निरन्तर परिष्कार / 


चाहा कभी न कोई व्यक्ति और तुम्हारे साथ बढ़े, 
कभी न्‌॒कोई और दूसरा साथ रवर्ण-सोपान चढ़े । 
समझा जिसे स्वतन्त्रता, भरितत्व-आरिमता, रचामिमान, 
है सकुचित अभीष्ट को पाने का क्षमता-भमिमान । 


अपनी पीड़ा स्रे तीव्र जब लगे दूसरो की गीडा, 
वही मुक्त करुण अनुभव हे रवर्ग, पर पींडा की पीड़ा । 
वाहूय क्रान्ति नहीं करती पूर्ण सतुलन दुख सुख का, 
मन की क्राम्ति खोल देती हैँ बन्द द्वार रवर्ग-सुख का। 


तेरा सीमित में वियेध मे तू" के हैं निरत निरन्तर, 
अपने और पराये के सुख मे सदा देखते अन्तर । 
का विस्तार करो इतना कि सब कुछ समा जाय उसमे, 
मं ही मेँ रह जाय शेष, तू तेरा समा जाय उसमे। 


छड0 


सर्ग -- ४ 


सशय 


हुआ कहा आनन्द लुप्त क्यो स्वप्न-रवर्ग हो गया विलेन, 
किंन्नरियो का नृत्य कहा, हैं मौन गन्धर्वो की वीन। 
हट गई यवनिका माया की, हुआ लुप्त वेभव-विलास, 
रवर्ग आवरण यथार्थ का या जीवन का कदठु परिहास* 


कहा गया आश्चर्यलोक वह मुग्ध माधुरी छर्वि-छाया, 
कहा गये के केलि-कुज, क्यो हुई लुप्त युपमा-माया* 
हृदय-चषक मे मधु-धारा वह कोन शक्ति थी ढाल रही, 
किस सपले से छला गया, यह किस छलना की चाल रही? 


रवर्ग-भ्रमण. की तीव्र लालसा मथती मेरा मत-या|गर, 
पता नहीं क्‍या निकलेगा-अमृतघ्ट या विंप की गागर* 
प्रत्येक दाव हारता रहता कितना हैं मनुज असहाय, 
आशा-शिखर कगम्य उच्च करते साहसी को लनिरुषाय ; 


8१ 


कुछ करू या न करु, द्वन्द्ध यश चलता रहता है मीतर, 
जेंसे दो-धारा खडग चीरता रहता मुझे निरवग्तर। 
हससे मी अधिक दविंषम है होने न 'होने' का सयय, 
“कोन प्रश्न करता है रहता, कोन दे रहा निज परिचय? 


में हू अथवा नहीं आज यह प्रश्न नर्हीं है समीचीन 
होने न होने का मंध्यविन्दु निताबत है दीन छीन । 
बन गई एक गाठ मीतर आप्राष्य प्राप्य की हे उलझत, 
खोली थीं जिसने हृदय-ग्रन्थि, बना वहीं मंग का बन्‍्धन । 


कुछ होना अगर कहीं होना हे क्‍या बत्धन नीवन का 
रप्न-सत्य को सत्य समझना एकमात्र गरम मन वार? 
या नीचे से उठना ऊपर है ग्रकुति का शथारवत क्रम, 
एक विन्दु एर रुकने का सुख रयात्‌ एक अयचाएफित यम? 


जो प्रतिपल हैं. परिवर्तनीय और नो रहता शाश्वत, 
इन दो पाटो क॑ बीच पिसता रहता हू में आनृवरत। 
इसको पकड्ूू या उसको या दोनों का करू समनन्‍चय, 
आवश्यक है मूत्र, मविष्य या वर्तमान का परिचय” 


हरे 


कांई नहीं चल रहा साथ, हू. दर्षण का एकाकीपन, 
यूनेपन में हैं भर रहा क्षण-क्षण जड़ता एकाकीपन । 
रवर्ग-कल्पजा रवष्न्‌ बेन गई जिसका नहीं ठोस आधार, 
भीतर का एकान्त है फैला ज्योी बाहर वन अध-तुषार । 


सशय-तुपार से अध हो गई हें मेरी सारी चाहे, 
दिशाभ्रमित इच्छाए सारी खोज रही #षपनाी राहे। 
गीतर सुलग सही मेरे आग द्वन्द्ध की घीरे-धीरे 
वाहर चारो अआओऐरेर प्रेत है तुपार को राहे घोरे। 


धरती से कट गया रवर्ग-सीमा का मी कूछ पता व्टरीं, 
प्रभता प्रणय. प्रगति-अन्वेषी एक पविन्दु पर रुका नहीं । 
सतत्‌ गूजती कानो मे आवाजे विपरीत दिंश् की, 
जेसे लड॒ता हो मोम-सूर्य सेना से त्याग-निशा की; 


हिंसक सेना को बृढते ज्यों एक साध असख्यो प्राव 
करते नष्ट भ्रष्ट राह मे पडने वाले सारे गाव, 
वसे ही धृधले चिंतच उभरते जो राह मे आशा के, 
तहस-न#स कर देते उनको झझावात निराशा के। 


श्र 


व्यक्ति-चेतना टूट टूट कर हो जाती क्षण में खेण्ड-खण्ड, 
आती जब अन्तप्रदेश मे हैं सथय-झझावात प्रचण्ड। 
गिश्चय-दृक्ष धरायायी करता सथय का एवन प्रवत्र, 
पत्तों सा होता कम्पित हर वायु-वेग से मन दुर्दल। 


प्रज्ञा देवी की बाती रो हिल उठा 3शस्था का भाधार, 
अरितत्व चीरती हो राकाए आरी से धारदार। 
विश्वास तुला को पलडोी पर झूत रहा नीचे ऊपर, 
देह भोक्ता य/ मन चचल, या कोई चेतना प्रवर* 


सच हें ₹वर्ग नरक का कोई होता नर्ीं लिसिचत स्थल 
वहीं रवर्ग हैं, नरक चर्छशी पर जहा रूका € ग्रण चयचत ॥। 
चिर योवन जवतरत वमव का ह नहीं को, सर (४ 
क्या थम ही है पकतत ७भआ मीचर चाहर बनकर तुफपएर' 


हैं जो नहीं वां क्यो बनता कभी आरशथा! 4। राघष 
कभी पराजय ही लगता क्यो अन्तर्निरित घिज पय उत्कर्ष ? 
कर्मी विदृूषक से लगते हम रबय रवबय पर हसते, 
आरतीन में क्‍िपे॑ँ नाग ली क्यो मलुष्य वब॑ ह डससे ' 


गुरु के शब्द सत्य हैं या सच मन का रवमण्निल विश्वास, 
अथवा कुछ भी हैँ नहीं सत्य, सबकुछ हैं असत्य-उच्छवास । 
यदि असत्य की हैं स्थिति क्यो होती इसकी सत्य-ग्रतीति, 
सच मे झूठ, झूठ मो सच की होती है झिंलमिल अनुभूति” 


इस तुषार के अधकार में यूझता न कोई पथ प्रशरत, 
शायद किसी ग्रुहु्य गह्‌वर मे हुआ चेतना-सूर्य अरत। 
धुआ धुआ हैं मगोन दिशाए, नीचे ऊपर धुआ धुआ 
जहा खड़ा हू. लगता है धूए का कोई अतल कुआ। 


कितने रुप ददलता रहता हैं 'रव का अमूर्त जादूगर, 
श्र 9.3 

कॉोॉन उद्येडता है रहता अगशणित परतो की चादर? 
इन परतो मे कहाँ छिपा हे शायद मेरा य्तिद्धन्द्वी, 
वह मेरा बन्दीगृह है या वह है मेरा ही बन्‍्दी? 


में रवय 'रवरय को रहा देखता अपने जीवन-दर्पण मे, 

अब अपने को भी नहीं देख पाला हू इस धुधले मन मे। 

धायद 'रव' की पहचान खो गई है इस तुषार-वन मे, 
के कक 

कॉन उसे हैं खोज रहा हू पड़ा इसी उलझन मे? 


दिशाहीन नाचता विश्व है जेसे एक मयानक उिम्व, 
रचता रवय मिटाता क्षण क्षण हैं वह आपना ही प्रतिविम्व । 
कोई नहीं विंद्यायका स्रष्टा, सचालक रहला भ्रज्ञात, 
अध गुफा में लिये मयाले चलती अधो की वारात। 


महात्रासदी का हो लगता खुला मच भरितत्व-प्टल, 
कोई नहीं सत्य है निश्चित, नहीं एक सिद्धान्त अटल । 
जोड-गाठ कर रचला जो विवय मनुगे अपब्य परिवेश, 
अनजाने वन जाता कैसे वहीं अराजकला-प् देश । 


चेतनमन था रुका जहा सरहद पर अर्धयचेतला की 
क्या वही इविंन्दु था जन्ममूमि मेरी रवर्ग-कल्पना की। 
वही विन्दु रयात्‌ कोहरे की घती घटा का 7 उदगम 
कोन आदर्मी के मन से खेटा खेलतला रहता निम॑म? 


क्या जाना जहा चाहता हू मेँ पहले से वर्शी खड़ा हू, 
अथवा नारऊँ या न जाऊँ५- इस लनिर्णय-मध्य पडा हूँ” 
पीड़ा है सशय की या रवर्गारोहण साधन-अमाव, 
भ्रमित बुद्धि हैं डाल रही अन्तर्मन पर भीषण दबाव? 


ढ़ 


'रव्‌ ही रवा का परिंचायक हें, 'रठ से फिर विंयण क्यो हो 
'रव्‌ ही होगा रचर्ग-भोक्ता, रद का परित्याग क्यो हो? 
एव शरीर का नाता यदि केवल सत्य रवपष्न का हें, 
रवर्ण-भोग की सतत कामनजा परिचय किस खमिजत्व का हें? 


सशथय-ग्रत जत्रिशकु ने सोचा खोजे किसकी आज शरण, 
किस मन्त्र विज्ञानशक्ति से होगा सदेह रवगॉयेहण? 
वही व्यक्ति जीवित हैं जो करता अन्त प्रेरणा सम्मान, 
मृत्यु पूर्व है मरा हुआ जो करता जीवन का अपमान । 


सोचा गुरु के प्रतिद्वन्द्री कषि ज्ञान-विमा से ज्योतिमान, 
मेरी जीवन-पीडा का कर देगे निश्चित समाधान / 
प्रेरित इसी ध्येय से वह चल पडा राजऋषि-आश्रम ओर, 
रवर्ग-भोग की इच्छा-झझा देती रोम-रोम झकझोर ।/ 


ऋषि को समक्ष हो विंनत किया ज्रिंथकु ने अभिवादन, 
रवर्ग सदेह गमन की इच्छा का किया विनम्र निवेदन / 
बोले विज्ञनी तपोनिष्ठ करता हू ऐसा विधान, 
यज्ञ-धूम बनेगा तेरा रव्गारोहण-साधन-चविमान / 


४७ 


हे रबजल-प्राण रद्दाका हू. ऋणी तुम्हारा जृषजन्दन, 
भेजूगा अमयवती दुम्हे या कर दूृग्म नव-रवर्ग-सूजन ? 
यमरत॒ तेएरया-फल देकर तुम्ही मेजता हू ऊपर 
लिंसदेश पहुचोगे तत्क्षण मन्त्र-पख पर तुम चढ़कर ।/ 


पकति-नियम के था विरुद्ध रवर्ग सदेश जाने का योग, 
होता सम्भव नहीं देश से कमी दिव्य सुखों का भोग । 
चिन्मयता-प्रहरी देवों ने जिशक्‌ को नतमुख दिया झोक, 
मन्त्र-शक्ति से ऋषि ने उसे मध्यग्रगन मे दिया रोक/ 


ठप 


सर्ग - ५ 
स्वप्न-भंग 


खींच नहीं क्यो पाता ऊपर मुझे रवर्ग का उद्कर्षण, 
नही अभावपूर्ण धरा का हैं शेष तनिक आकर्षण । 
केसी विषम विंवधता, खारे द्वार पलायन के है बन्द, 
आशका ने तोड दिया जीवन-कतविंता के ताल छन्‍्द। 


उच्च शक्ति का ऊपर से एड रहा सतत भीषण दबाव, 
ऋषि प्रेरित मन्त्र-शक्ति को करता रहता है निष्पभाव। 
उठना गिरना दोनो वर्जित यह बिन्दु जहा जकड़ा हूँ 
इस अनन्त शून्य आचल पर लघु धब्बे सा एक पडा हू। 


मन रवर्गलिप्त तन टगा हुआ है इस नितान्त विंजन मे, 
में बटा हुआ व्यक्तित्व कहा सुख सम्भव हैं जीवन में। 
सुख-चिन्ता पनपी मस्तक पर ज्यो अतृप्ति के तीन बाण, 
काटे से गड़ते रहते अब भूत अनागत वर्तमान । 


ढं६ 


इच्छाए ऊपर ध्टकेलती आर वर्नानाए नीचे, 
दो पाटो के बीच पिसा करता हू में ग्राखे मांँचिे। 
पु 

है. कोर्ड सुन रकता यहा नहीं वेदना की आवाज 
चारो ओर प्रकाश हे किन्तु लगता ऋधकार का सराज। 


गूज रहाँ हें 'साय-साय -सी “नहीं-नहीं जैसी आवाज 
महाशून्य मे केवल हो जेसे नहीं-नहीं का साज। 
कोन नकारता रहता हैं अपना ही अरितत्ट-विचार, 
है कैसा अरखितित्व कि जिसमे अनरितत्व का है सचार/ 


कमी कमी शक हो जाती मृत हू या में हू जीवित, 
घूमता हुआ उपग्रह हू या एक बिंन्दु पर हू स्थित । 
महाशून्य आकार लिया है मन ने सुख-जिज्ञसा मे, 
जिसमे में टगण गया मूर्तिक्त्‌ रवर्ग-भोग की आशा मे। 


इस विराट शून्यता मे ग्रह तारे जुगनू से लगते 
किसी अबूझी चिंन्ता मे वे व्यथित लनिरन्तर है जलते। 
कही नहीं दिखाई पडता चारो ओर क्षितिज का फोर, 
जेसे काल भ्रगन्‍्त फेला, कहीं न॒दीखता अर छोर। 


पू० 


सूर्य चन्द्र का नहीं सक्रमण, नहीँ विभाजित काल यहा, 
वल्‌ गई अतृष्ति-पीडा अनन्त महाकाल विकयल यहा।/ 
सोच नहीं सकता कि कोर्ड कसी मेरी अकलाहट, 
निर्जज मे हर सास नई दुश्चिन्ता की हैं कटु आहट+। 


वाष्पगुच्छ उडते रहते ज्यों हीनता को उच्छाचास, 
पोषक समीर हैं नहीं यहा, अनवरत फूलती रहती सास । 
टूटती जुडती रवासो का हू एक अनन्त अवाछित क्रम, 
अथवा जडवत हो गय देह में रवर्ग-सुखो का पालिंत श्रम । 


लगता हैं युग बीत गया धरती से जब से हुआ दूर 
कभी एक क्षण वीता लगता हैं रहरयमय समय क्रूर। 
कितने केन्द्र नाचते रहते कितने हैं परिधि गतिमान, 
करता है नगटयज किसलिये महाशून्य का चिरविधान। 


पता नहीं किस परिधि-पख पर उडकर यहा पड़ा हू मे, 
अथवा उडते किसी त्रिभुज के कोणो से जकड़ा हू में। 
रयात्‌ समय गुब्बारा है फूलता सिकुड़ता अन्तहीन 
जिसके भीतर भुनगगे सा में भटक रहा हू दिशाहीन। 


५१ 


में एक वृत्त हू जिसे न दूसरा बृत्त है छू पाता, 
कभी परिधि से टकरा मेरी द्वर बहुत है हट जाता/ 
या हू लघु द्वीप है जिसके चारो ओर अनन्त सागर 
क्यो मेरा खुख-रवष्न विषम जिर्जनता में हुआ उजागर” 


लगता हू अदृश्य मरे जैसे दूटा हुआ नद्वाज-अश, 
या किसी ककक्‍य का त्यक्त अनावश्यक शब्द-अपक्षश । 
अथवा हू आकाथ-मित्ति पर टग्ा एक घिनोना सिंत्र, 
निर्नन में एकाकी लिलान्त हूं यहा न कोई शत्रु , मित्र । 


धरती से लगता हूगा में सृष्टिसुमुख पर एक द्वाण, 
या कुण्डली मार बैठा हो प्रकुति-अक मे विषधर नाग।/ 
भाशा, इच्छा आशथका को तीन विषेले क्‍्लेश-बाण, 
मेरे हीं भीतर उगे बढे मेरे ही ले रहो पाप्प/ 


यहा नही हे क्रियाशील धरा के देशकाल प्रतिगान, 
फिर भी गडते है जिशूल से भूत अनागत वर्तमान * 
अत्यन्त अनोखी स्थिति है यहा मुक्ति और वन्‍्धन की, 
क्या कभी खोल पाऊगा में ये उलझी गाते मन की* 


५२ 


क्या भोग-सीमा मे आजीवन वधने का यह परिणाम, 
हें वना प्रमविंगयय जीवन के आयेहण का ऊध विराम? 
यहा वियम विश्राम नहीं हर क्षण है सर्प-दश-अनुभव, 
नहीं. मूर्च्ठछा, रवप्न न॒जिदा हैं जागुत पीडा सभव। 


महाशून्य म सिसक रही में क्षुब्ध विखडित वीणा हू, 
पीडा से यूर्ण पलायन कर बन गया रवय ही पीड़ा हू। 
शब्द सार्थक नहीं यहा ग्रतिंध्वनियो की है टकराहट, 
जेसे आधगुफा मे हो गतिमय ककालो की आहट। 


रहा सोचता गोगर एद्धि के बिना पूर्ण व्यक्तित्व नहीं, 
रवप्ल-रवर्ग को सत्य मान बेठा जिसका अरितत्व नहीं । 
ढाक-पात से ढके जाल मे ज्यो निरीह पक्षी फसते, 
वेसे मनुष्य भी श्रमदलदल मे है अनायास धसते। 


कटा चग हू ऐसा में जो चिफ्क गया हो नभतल मे 
या एकशकी पथिक हू' आधा धसा हुआ में दलदल मे। 
यहा ज॒ जीवन मरण समस्या है मात्र अभिशाप अनन्त, 
कहा शअननन्‍्तता मे सम्भव जीवन और भ्रृत्यु का अन्त 


पर 


किस पीड़ा मे तड़ण रहे टिमटिंग करते नक्षत्र-समूह 
रयात्‌ विनाशमय के विरुद्ध निमित है उनका चकव्यूह। 
चाहा चिर प्रकाध मेने न्‍यो मिला मुझे यह अन्धकार 
अन्तर का अधकार ही क्‍या फेला है बाहर तुबारर 


दिशाहीन विजनता से मयमीत हू में, आतकित हू, 
साफ नर्हीं दीखता यहा क॒ूछ अधेषन से आशयकित ह/ 
उद्देश्यहीन जीवन ही बन गया रयात्‌ यह अन्धापन, 
मरना सम्भव नहीं मुझे जीना है यहा विषम जीवन । 


अचल बिन्दु पर पहुच रुक गया मेय कुछ वलने का क्रम, 
ठोकी जेसे कील शुन्य मे मिटा पूर्ण होने का क्रम, 
बनने होने का दबाव पड रहा यहा नीचे ऊपर, 
रवष्नभग हो गया, मुझे कुछ भी न मिला सव कुछ खोकर, 


में ही क्‍या उत्तरदायी हू हतभाग्य बर्नी इस परिंणति' का, 
सकुचिंत रगर्थ रखत्‌ है कारण इस दयनीय नियति का' 
भोगवाद बन गया अन्तहीन उदास जडता का भोग, 
रवर्ग सदेह जाने के बदले मिला अवाछित सयोग , 


48. 


हैं. कार्य कारण सम्बन्धो से वनता यह जीवन-क्रम, 
भुला सत्य यह में पाले था मन में एक अवाशित्त थ्रम। 
परे कार्य कारण से है रयात्‌ स्वर्ग का चिर व्यापार, 
केसे भूल गया रवर्ग है देह नहीं मन का ससार/ 


गदा दिया अपनी रवतनज्तव॒ता इच्छा के हाथो कब्िककर, 
जिसका ही फल भोग रहा हू भें एक दविन्दु पर रूक कर । 
एक बिन्दु पर रुक जाना थी शायद सबसे वडी भूल, 
रयात्‌ अह-विंकास की आशा वनी आज यह विषम शूल? 


रदार्थपूर्ण यात्रा का फल हें क्‍या एकाकीपन, 
है. उर्ध्वगमन का श्रर्थ कुछ नहीं मात्र एकाकीपन? 
एक खोखलापन है भीतर बाहर मुझ को घेर॑, 
प्रेत निराशा, दुश्चिन्ता को डाले ही मन मे डेर॑। 


भोगवाद को मान लिया नीवन की यात्रा उर्ध्वमुखी, 
आत्मकेन्द्रित यात्रा में सोचा न कभी हैं कहेन दुखी। 
वना न में क्रान्ति-दष्टा, बन सका न शानित का पोषक, 
कभी न खोचा केसे थोषिंत, रग वदलते क्यो थोषक” 


हक 


कमी न सत्य के लिये लड़ा में किया न कगी असत्य-विरोध, 
रवय रवय से छला गया, ह77 का न किया कमी प्रतियेध। 
समझा जिसे मह्त्वाकादा, सक्ता आत्म-विश्वास, 
वही मान्यता करती है मरे जीवल का परिहास। 


धरती की सुषमा से क्‍यों था में आजीवन उदासीन, 
भोग-तृप्ति साधना रही, था सम्बन्धों मे ₹दयहीन? 
जली न अन्तर्द्धनद्धव-आग्नि क्यो करी ना परचाताए एआ, 
कभी न पीड़िती दलितों की नियति देख सताप हुआ। 


भूल गया वायु धरा की खोलती वनन्‍्द ह#दय की द्वार, 
भूल गया गध धरती की रचती। रादा रनेए-ससार। 
है अदृश्य सूक्ष्म भावों को मिलता वीं मजु आकार, 
भावो मे अन्तर्निहित द्वन्द्ध का हे होता परिष्कार। 


धरती पर सबके सुख दुख योहार्द फ्लमे मे पलते, 
क्लेश कलह के काटो में मी रम्य प्रीति-पृष्प खिलते। 
रवर्ग नरक एकाकी मन की सीमाओं के हैं प्रतिफल, 
धरती पर एक साथ पनएते घृणा, द्वेष, प्रेम निंशउल । 


प्‌ 


होगा रखत्‌ धरा पर इस क्षण सुप्रभात सुरवमय रवरिम, 
पूर्वी क्षितिज पर खेल रही होगी रिगत' रेखत अरूिय / 
होता होगा मत्रराठ-सा मधुर परड्चियों का कलरब, 
किरण-किरण क्रीडारत होगी तरु-तरु, पल्‍लच-पल्‍ल्लयच'। 


संध्या होगी बिहग नींड की ओर डंड़े जाते होगे 
गोचर से लोट गाय बछने गोशाला आते एोीगजे। 
रजनी की नीरवता भी विश्राम मधुर देती हपेगी, 
आशाहए उपलब्धि-अक मे फ्ज पसार सोती होशी!। 


आशा के चृक्ष पहल कर स्वष्णिटा चलल्‍फती परिष्रात, 
मंदमरत झूमते होगे प्रतिदिन सध्या ऑर चिघ्ान। 
कण-कण से फूटती होगी ममता रनेह की दुग्धध्ार, 
निर्ननता पाई मेने धरती को रिचतो को नकार। 


वर्षा में गभ से भू पर गोतिया 'ग्रशकय ,स्ती &ग 
कमनीय युवतिया झूलोी पर ने पेज असर (7४ । 
बूपुर असख्य बजाती होगी झीयरां की ,वाफार 
या. जेसे एक साथ बजते हो वीणा की खो चार; 


प्‌ 


रण दिया शरद ने नव रण मे होगा शुत्र प्रकति- परिधान 
लहराते होगे रदर्ण झालरो से खेतो मे शान, 
होगा यदि सीतकाल तो वबेठ अलाव को चारो ओर, 
सम्बन्धी की व्यथा-कथा कहते होगे सथ्या मार। 


नव वसनन्‍्त मे केसर-री दिखरी होगी प्रकनि-मरकान 
शस्यश्यामला चरती लगती रोगी प्रीपत उद्याल। 
करती लगी नृत्य सुरभि सूमनों रो तबी दवाओं भे 
उल्लास इाकता होगा अधखुले गयन-काविकाओं में। 


खलिहानों में फेली होगी ग्रीष्म की सोच्ी सुगश, 
घर घर में छाड्टड होगी एकवानो की मोएफ सुगध;। 
मुदुल झकोरे पखे झलते होगे घन नीम की छा, 
रनेह-सूत् मे बधा वहा एकत्रित होगा पूरा गाव। 


परदेशी पतियों की प्रेयरिं! विहलला प्रतीक्षारत होगी, 
प॒णण्य-परीक्षा निष्ठा की मूर्विमान तप दत होगी, 
मॉन प्रतीक्षा प्रणो का बनती होगी नव रपनन्‍्दन, 
क्षण क्षण की ग्रीति-प्रगति भर देती होगी सूनापन, 


प्‌ 


रयात रवर्ग है जहा मूक ममता प्राणो मे गति भरती, 
अथवा वहा जहा अश्रु की बूदो सी हैं करुणा झरती। 
जहा द्वेष से अधिक स्नेह और स्नेड से मुर्डी हे प्रति, 
सुरपुर वहा जहा प्रीति-प्रण सहज निभाने की है रीति। 


सुरपुर वही जहा शुश्ष सोंदार्द-सुमन खिलते रहते 
जहा मिटाकर अहकार है छोटे बड़े गले मिलते। 
दीवारों स॑वटे हुए भी कटे नल मानव का परिचय, 
वहीं रचर्ण है. जहा आभादमी करता मात्र प्रेम-सचय । 


मेरे पार क्यी आज हे केवल रमृतियों की थादी, 
किन्तु मधुर सुधिया सुखमय क्यो है मुझे सताती* 
यहा नहीं आ सकता कोई, सुधिया केसे आ जाती, 
अनबूझे अभाव की पींडा रिक्त हदय में. मर जाती” 


हे यादे उठ रही हृदय मे जेसे बीजो से अकुर 
मडराती हैं अन पर लेसे फूलों पर आनुरक्ते भ्रमर/ 
उमड रही हैं घनी चघटाओ-सी भूली खविसरी यादे 
कोौथय रही है रह रह कर अनचाही यादों की यादे। 


प्‌ 


कसक रही हे काटे-सी प्रिय शब्द श्रवण की आशिलाषाः, 
रेग रही ज्यों सर्प नसो मे मधुर मिलन की आया। 
विद्युत-लष्योे-सी उठती हो. रमृतियों की सिहरन, 
विष-सागर मे डुक्की लेता रहता हैं एकाकी मन । 


दूरागत वशी-रबर सी रमृतिया मडराती रहती, 
इस नीरव जनिर्जज की जडता से टकराती रहती । 
रमृतिया टहूटती नहीं, टूटता रहता हू! में शरण क्षाण, 
बाहर धुए-धुध मे मेरा खो जाता टूटा कण-कण । 


सुधियो की सीढी वनती धरती पर रक्‍य उतर जाता, 
या होती क्षीण-मन्त्र-धक्ति में यीघ वा पहुच जाता। 
प्ख निकलते शब्दों के, उडकर ले जाते मुझे वहा 
अश्रुकणो से धुली आख मे इन्द्रधनुष लह्यते जहा। 


बन्द कक्ष मे अपडूत वालक-सी है सिसक रहीं सुधिया, 
विधवा के आसू सी ढलती है सव अर्थहीन स॒थिया, 
महासिन्धु मे दिशालीन पक्षी-सी मटक रहीं सुर्धिया, 
नभ से धरती पर केसे उतरेगी परखहीन सुधिया' 


बाधे है कसकर मुझे आकर्पषण का दीहरा दबाव, 
डस दबाव-द्धनद्ध का फेला है बाहर मीतर प्रभाव ।/ 
हैं अतुषप्ति वन गई तरल अभिशथष्त नदी की प्रबल धार, 
कहते होगे सब वहा गिरती है मेरे मुह की लार। 


नीचे ऊपर अतल शून्य हैं फिर भी में यहा टिका हू, 
इच्छाओ की गुप्त अर्गला में बधा हुआ लटका हू; 
सब कुछ छूट गया धय पर केवल मन ही है पाथेय, 
मन्‌ अनुभव अनुभवकर्ता, मन ही मन का अनुभव- ध्येय / 


चाहा मेने रवर्ग किन्तु पाया अतृष्ति का यह अमरत्व, 
भोगना प्रलय तक हैं शायद जड जनिर्जनता का घनत्व । 
भोगवाद का चिर प्रतीक में चर्चा मे सदा रहूगाः 
युग-युग उस युग की भाषा मे में अपनी व्यथा कहूगा। 


क्या ओर चविशकु भी कामना-काटो से लटके होगे, 
मोन विवधदला की झझा मे इधर उधर हिलते होगे? 


सम्भव हैं. सम्पर्का नहीं में केसे उनसे बात करू 
कंसे करुण व्यथा-कथा सथय की पीड़ा ज्ञात करू? 
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सम्पर्क-धशुन्यत्ा जिशकू की टे सर्व प्रमुख पह्चाब, 
कोन करेगा धरती पर एनकी यीडा का समाधान: 
यदि मिला तवृपष्तिमद को वदले उतहों भतृपष्ति-वरदानग, 
मेरी पीडा से अधिक कठिन उनके दुख का है निदान । 


कुछ क्िघकू सराय, #ऋधशा के वीचो-बीच अडे हपेगे 
कुछ निर्णय और अनिर्णय-ददटादल मे धसे खडे होगे। 
कछ मीग भअतृष्ति पताने मे झूलते हुए बटोे होगे, 
कुछ अपने गत को ब्रकिष्य को गाया सुना रहे होगे। 


कई जिथकू कछ होते के श्रम में डोटा रहो होग॑, 
कई. ज॒ होने! होने! की गाठे ही खोल रहे होगे। 
कृूछ होगे असमजस मे किस फ्थ रे वे जाये ऊएणर, 
कई त्रिशयकु सोचते होगे, हैं रवर्णग गगन या भू पर” 


<ण 


कुछ जत्रिशकु बन्दीगृह अपना रवय सज' रहे होगे, 
कुछ अधकार का मोड लिये दीएक बुझा रहे होगे। 
कुछ जीवन को जुआ समझ फेक ,हे होगे यासा 
दाद लगाये कभी पराजय कभी लाम-चिन्ता आशाः। 


७0 ८0) 


घर 


कछ अनर्थ मे अर्थ खोजते होगे उलझे अरित्जाल मे, 
फंसे तडपते होगे वेबस दोहरेपन को विकट जाल मे।/ 
कूछ सोयी सजना-शक्ति की ऊष्मा नाप रहे होगे, 
जीवन और मृत्यु-इच्छा-भय-झझा मे काप रहे होगे। 


कुछ चत्रिशकू अरितत्व-वोध की खोज रहे होगे भाषा, 
कितने गति से मिन्‍न प्रगति की करते होगे परिभाषा: 
कितने ऑर नाचते होगे अपनी अज्ञात धुरी पर, 
अपनी परिधि छीडकर होगे लटकी खिच्चे दूसरी पर। 


कछ जत्रिशक भपने सलीब पर जीवित लटक रहे होगे, 
कितने राग, विराग, द्वन्द्ध मे खोये भटक रहे होगे। 
कूछ अपने उलझे केशो पर साथ रहे होगे वीणा, 
कुछ पीडा को उपचार समझ म्ागर रहे होगे पीडा। 


कुछ त्रिशकू दिवधा में होगे कोन श्रेष्ठ है मन या धन, 
कुछ अपने ही हाथो होगे तोड रहे अपना दर्पन। 
कितने रवर्ग-रदप्ल्‌ू में रगते होगे अपना विश्वास, 
कूछ चत्रिंशकु नापते होगे अपना ही अतृप्ति-उच्छवास। 


धरे 


अधे भविष्य के लिय आज कह देता हू' अन्तिम वात, 
यहा आकर्षक मोगवाद अन्तत लेगा काली रात।/ 
भीणग करू यह मी वह मी होगी जिनकी इच्छा आधा 
उनकी जनियतिं सिखा देगी निश्चित असनतोष की भाषा। 


यह किसका स्वर पड़ रहा युनाई, कोन गा रह; हैं अतुकान्त, 
भटक रहा धरती पर हैं कोई त्रिशकु दिगश्रमित अथात। 
या यहाँ कहीं उलल्‍का जा कोर्ड चक्‍कर काट रहा हें, 
चिरफीडा-पदेश मे ऋषनी अजब पीड़ा बाट रहा हें। 





जिन्दगी जन्‍मीं थीं 

समुद्री तूफान से 

एक भयकर पिरफोट के साथ 
मृत्यु भी आई साथ-साथ 
किन्तु में क्षण क्षण फूटता हू 
दगता हूँ धमाके के साथ 
एक चुप्पी छा जाती हे 

मीलर बाहर 

जो न जीवन हे न मृत्यु 
खोजता रहता हू 

मन के कोने-कोने मे 
जिन्दगी कहा रुकी हें 

मृत्यु छिपी है. कहा- 

विस्फोट या चुप्पी मे 

जबकि दोनो उछलती रहती हे 
समुर्दी ज्वार की भातिं 

मेरी हथेलियो पर । 


द्प्‌ 


केसर ज्चलल्त उपयह-स्ा 
मडयवा हे चाये ओर 
चिंन्ता का णयग्रहा 

रुक जाता हैं मेरे समक्ष 
क्षण भर आईने-सा 

सरक जाता हैं फिर आगे 
मुझे सूनापन दिखाकर, 
कसा उपलास यह 
भक्ित्त-चित्र गा मुझे 

दाग दिया किसी ने 
रवग॑-द्वार पर, 

द्ाये बाये पीछे मुडना अशवय 
बार वार आता है समक्ष 
चवकाचोथी आईना नटखट 
बन्द है पलायल-द्वार 

भूत या गदिष्य मे, 

हसता हैं ठठाकर 

निर्मम अनन्त वर्लमान 
मेरी विवधतला पर। 

सच है असम्भव हैं 

जल के बिना जीना 
मछलियों का 

एक क्षण 

हवा के बिना आदमी का 
किन्तु कोई रारता होगा ही 
अधकार से निकलकर 
येशनी मे चलने का, 


दि 


निर्जेलता से उबरकर 
समूह में रहने का 
आदमी वनने कार 


कमी नहीं सोचा था 
केसा लगता हे 

मृत्यु-भय ओर जीवन की 
ललक के बीच 

उल्टे लटके रहना वेदस 
शून्य मे अनन्त तक 
जब मुत्यु हो अरनिश्चित 
और जिन्दगी अक्षूरी 
केसा लगता हे नाचना 
आकाक्षा के ताल पर 
रवष्ल-मग्न की धुरी पर? 


यहा के हर मोड पर 
वरतुआओ का पहय है 
उनकी चमक दमक 
सूप-रग 

आकर्षण 

आदमी से गहरा है 
सारा व्यापार नकद, 
माल हें वहुत कम 
मनाही है मोलभाव की 
चुनाव हैं यावना 
भोग की चाह या 
भोग से मुक्ति का, 


घफ़ 





घर की रिक्ला मे 

किन वरतुओं के चेहरे मरु, 
पूजा किसकी करू 
शालिग्राम या तिजोरी करे 
कृय के लिये अपना 
बिकना मजबूरी है। 


क्यो मडराती है चारो ओर 
किसी लावण्यमर्यी देह की गध 
मन को सहलाती हुई 

पेठ जाती है आत्मा मे? 

पूरा नहीं होगा कमी क्या 
आत्मा का शरीर की कहो मे 
जकड जाने का कम? 

वरसती क्यो नहीं 

देह की घनघोर घटा 

मन में धुआधार 

आत्मा डूबे बार-बार 

मुक्ति की छटपफप्टाहट भूल कर? 
क्या चलता रहेगा खेल 

तन की ग्रुदगुदी से उद्गूत 
मन की सिहरन और 

भात्मा की मुक्ति का द्वन्द्व 
प्रलय॒ तक? 


एक यह दुनिया- 
बन्दूक की नाल के 


घ्प 


सीध मे मेरी नाक 

सपने मे भी आती है बारूद की गध 
बढ जाती हैं धड़कन 

नसो की ऐठन, 

दूसरी वह दुनिया है 

सुषमा सुगन्ध की 

सुगन्ध और मन्‌ के बीच 
छिपे सम्वणन्ध की, 

दो संदियो की स्धि-बिन्दु पर 
में हू कहीं यदि अधं॑प्राण 
सुपव्ध और आतंक के बीच 
वत्रियक सा लटका हू । 

खोजू केसे अर्थ 

सोज्दर्य- रवप्न्‌ का 

लटका रहू लद॒दू सा 

घोर मरे शून्य भे 

अथवा दिद्रोह करू, 

करु तो केसे करू? 


कमल की अरुणिम आभा से खेलती 

ऊषा की अठखेलियो-सी 

भोग की कामनाओ और 

वीहड वन में सम्मिकट सिंह की 

दत्यड-ली वर्जनाओ के दवीच 

यर थर कापता जिशक, 

पाले की उमग और न पाने की विवशता के 
द्ृन्द्ध का प्रतीक में 


६५ 


यहता हू च्यजार में वरतुओं का 
आकर ण-चाण प्रतिवए 
मन पर रचप्त तिशूलों का आक्रगण। 


सपने ये वेमव का मणिमुकृट 

सत्ता की रवर्ण-छडी, 

रूपसी अभिसारिकाए 

वनकर छा जाते है मन पर ज्यो इन्द्रधनष, 
भोग का अगम्य रमभ्य रचप्ललोक 

आरबोी के आगे झतकता हो झितामिल 

में आपग प्रापने 7 अगो की आशच मो 
मोम-सा गलता रहता हू तिलतिंत | 


प्रछलती हैं देश तमग्न हयेटी पर 
चमचमाती सिक्के सी 

बजती है टनाटन, 

घड़लले से चलती है खुले वाजार भर 
मुक्ति ऑर वन्धन की उलझी हु> रस्सी से 
देह और आत्मा' को वाधना हू चाह 
किन्तु खोटा है सिक्का आत्मा क, 
पुराना है प्रचलन बन्द 

बाजार से बहिष्कुत, शब्दकोशो में बन्द 
फिर भी चोकता रहता हू सपनों में 
इसकी आवाज पर। 


एक खूनी पजाः 
दो नाखूनों से पकड कर 


उठा लेता हैं मुझे वार-कार 
हिंमालय के उत्तुग शिंखर से 
गिरा देता हें नीचे 

मृत्यु के पैरो की धूल चाटने के लिये। 
दिखाकर सोने की चिंडिया 

घ्ा जाता है मन पर 

रणगीन सपनो की भाति, 

खूनी पजा 

गिचोड लेता है सारा खून 

संधुर पेय एिलाकर। 

अच्छी लगती है उसे 

अभावगरत हड्डिडियो की कण्कपी 
पिघलते पसीने की थरथराहट 
डइच्छाओ की बेचैन करवट 

अच्छा लगता हैं उसे 

आम जादमी की वेबसी, 

सुख रवाद को भुलावे मे 

डिरको नाचते हुए 

खास एशंगों की ललचाई हसी । 


केसा फैका हैं उसने चमत्कारी जाल 
जकडते जा रहे है छोटे वड़े, खासो-आम 
नगर की नवेलिया करती हैं 

उसका सतत गुणगान 

अर्धनग्न्‌ करती हें 

उसके चमत्कारो का बखान, 
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सका हर मुखोंटा है तिलिसरमी 

"९ बुरखा बेमिसाल, 

पुरुष अपने गरजे सिर खुजलाते हुए 
टटोलते रए जाते हैं फटी जेबे 
रित्रया सरक जाती हैं 

गिर जाती हे 

सिक्‍को के साथ 

दूसरी गरम जेवो मे 

एक मजबूर खनखनाददट के साथ, 
खूनी प्जा बढ़ता जाला है 

सुस्सा के मुद्द की मांति 

गिरती रहती है उसके मुह की लार 
मेरे ही ऊपर। 


जिन्दर्गी झुझललाई हुई मात यरमाई हुए 
तांट लॉट जाती हैं. मुझे देखकर 
निर्णय का बोझ धरे सिर पर 

अनभिर्णय के दलदल मे 

धसा फसा खड़ा हू 

भोग ३ऐर अमोग के दोराहे पर 

मील के पत्थर-सा जड़ा हू 

में त्रिथक्‌! 


नुकीले दातो से काटता रहता हें 
दिंगर भर सूनापन, 

सपन॑ ही सपने आते है रात मर- 
कोठी हैं कार है 
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सेल्युलर फोन भी), 

नोकर है, चाकर है 

जयजयकार मी 

मन्‌ मे न घुसे कोई 

खिंडकियो किवाड कर लेता हू वन्द 
किंन्तु सपनो के छेद से 

वाहर इ्यकता हुआ 

बाहर और भीतर के वीच 

लटका रहू कब तक? 


लाखो का बीमा हे 

लाखो के शेयर 

तहखानो मे छिपाया हे सोने का ढेर 
फिर माँ कम पड़ते है मृत्यु को मुलाने के 
सारे साधन, उपाय 

वाहर इच्छाओं का सागर गहरा हैं 
माँतर रिक्रता के 

प्रेतों का पहरा हैं, 

भाग किस ओर में 

पाएर' या मीतर 

खतरा ही खतरा हें? 

कितना उधेड़ू अपनी ही परते, 

मोत भी वताती नहीं एजिन्दर्गी की शर्ते । 


मयानक हे रबप्न- 
सोना चादी जे अटी-पडी 
बरी हीरे जवाहरात से 
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डूब रही है नाव बीच मझधार मे 
चहरयोे की मार से, 

पे रहा हू में मन के सेचाव मे, 
डूब रह हू में 

ऊवत्‌ रहा में 

ड्रब भोर ऊचब के वीचो-वीच शभवर मे 
लगडी-सी जिन्दगी काटती हे चक्‍कर 
लाव ज्यों विना पतवार की । 


यह कसा रूपया हो- 

पोर घता लगल हे 

कोई नहीं अपता हो 

मेडियों का दगणत हो, 

गाड़ियों को देखकर 

म्ूकते हे क॒त्ते 

मासिक की जर्गीयें में व्धे हुए, 
मेडियो का आदमी पर निरतर आक्रमण 
लोनहार पच्चो का धोला है अपहरण 
जगल से लॉट कर आता है आदमी 
मेडिये जोरए आदमी के 

संयोग क्रा नव सरकरण' 

मेडिये से आधिक खूरवार, लयकर। 


सच हे या सपना है- 
टूटे हुए आइने मे 

वीच से कटे हुए चेहरे हे 
टकड़ोी में वटे हुए 
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चेहरे बता सकते नर्हीं 

वे फिसके चेहरे है 

मेरे या आइने को 

या आइंगे के वीचे में झिलमिल 
चेहरों को पकड़ कर लटका हू 
में त्रिथक? 


सपने ही सपने - 

म्य्ये हो वादल वन 

समता समाजवाद, सरकुति के 
जरजते भर्थहीन रवचर 

परसंगा क्या आज देय का 
सूखी धरती पर 

फूल पानी या पत्थर” 

बीमार विरतर से क्या ट॒आ 
सपतो से का गया क्‍या फ़रू 
मा त्रियक ४ 


गले है सपने अजीब 
जिन्दगी को इतने करीव- 

एक सर्प अति विशाल 

पूछ जले मुट मे 

पसरा है धरती पर 

योज ज्यों भोग मे समाधिरय 
दि ज्यों अग्त मे 

जीवज जयो' मृत्यु मे, 

कछ लोग लिपटे ह पूछ से 


एप 


काछ लोग मुष्ट में ह सरक रहे 
मणि की र+परेज मे, 

कुछ लोग चिकनी पीठ से 
फिसलकर 7गेरते है औदचे मृह 
धरती पर धडाधघड़, 

रवय को खोजता मो 

सोचता हू, कहा हू- 

साप के पेट मे 

मुलछ थे या पीत परट॑ 


किसकी आवाज थी 

नींद के गवठियारे मे गज उठी 

सिह के दह्ाव-र 

मिंट जो लोगो को घायत कर 

यय्दों को खा गया 

मूल्य और भ्र्थ की +चुृतया चवा गया 
“ताघ-वाघा करते ही रह गया गाव भर 
पवाघ मेष वदल कर गाय मे ह रह रहा, 
आतकित हू. केसे 

जूझू आतक्त से 

में फिमिगर 


फॉोन था वही जो मेरे हीं सामके 
मेरा घर उठाकर चला गया 
कौन था वह जो मेयर ही चेहरा 
अपले चेहरे पर ओदढ कर 

मेर॑ पास से गुजर गया 
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यहचानना कठिन हे 
यीठत की ओर से 
किन्तु एक सोने की कुर्सी हे छोड गया 
जहा मेरा घर था 

ओर एक जोडा जूता चादी का 

जहा मेरा चेहरा था, 

घर और चेहरे का चोर वह हमशथक्ल 
कोन था, में रचय 

या कोई और था, 

घर, चोर, चेहरे के जिकोण पर 

दोडता रहू कब तक 

कर्सा के मो और 

जूतों के लोम मे? 


कॉन है महान 

माननीय मातादीन जी 

जो कुर्सी से जकड़ गये 

जेल से छूटने पर 

चेहरा जूतो से रगड कर 

या महग्रू मोची 

जो जूतों मे ठोकता है कील 

चेहरे को वचाकर, 

पीपल की डाल पर बैठे बेताल को 
क्या दू भें उत्तर 

जब जूते और चेहरे के 
द्वन्द्र-मकड़गणाल में रचय जकड़ः हू 
में त्रिंशकु, 

न उत्तर न प्रश्नपूर्ण 

हू मात्र प्रश्नचिह्ल / 


पृथ्वी और रवर्ग रयात्‌ 

दो नक्शे हो एक ही देश के 

किन्त ज्ञात ही तहीं या- 

कत्धे पर पृथ्वी उठाये हुए 

उड नर्ाँ सकता था में उन्‍तरिक्ष मो, 
जानदा नर था 

'जिजीविषः ऑर जडता का 

धरती ओर रवर्ग का भ्रत्तर 

दोनो के द्वन्द्व-केन्द्र क्रो 

अटका रहू कब तक” 


मेरा रोग हृदय की धमानियों से 
हडिडयो मे हैं समा गया 
आखो पर छा गया 

दिखाई पड़ते हे चीजो के 
तीन-तीन चेष्टरे, 

हर राह कट जाती है 

तीन-तींन राहो मे- 

एक पर लिखा ह--आवरयक 
दूयरे मोड पर अकित है रिमव'! 
तीसरे पर ''आअयनभव 7 

थोड़ी दूर चलते ही तीनो राहे 
हो जाती हैं गडमड, 

वन गया हू युग-प्रश्न- 

चलू किस यह पर 

में ब्रिशकु? 
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डरू उनसे क्यो 

जो दृश्य ही नहीं है 

मृत्यु हो या जिन्दगी, 

प्यार भी केसे करू मृत्यु से 

हसने को कोन कहे 

सेने भी नहीं देती 

उसकी खुराक है जिन्दगी की हसी 
जिन्दर्गी से प्रीति 

एक वेहोश योगी से 

है एकतरफा वतकही । 

में पागल सत नहीं- 

ये दू. जब तक मृत्यु हैं रुकी हुई 
या हस लू जब तक 

जिन्दगी है ये रही, 

क्या करू-मूसा मर हें देह मे 
दिमाग मे 

मृत्यु की हसी ओर लिनन्‍्दर्गी की बेवसी 
एक में मिलाकर 

घीरे-धीरे मर या 

कुछ-कुछ जीता रहू? 


टूट गया सवरग इन्द्रधनुष 
शून्य मे 

उड़ रहे हैं चाये ओर 
रिक्तता के टुकड़े, 

खोज रहे हैं आखे 
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आदमों के टेले-मेढे चेहरे, 

ओर आखे ल खोज रहीं अएने अपले चेहरे। 
पूछता है प्रश्न ताल का यक्ष आज 

कया टुकड़े जुड़ सकते हे 

मेर सकती! हैं रिक्तताए, 

आदमी को मिल सकती हे 

क्या खोई हुई आखे? 

क्या दू उत्तर 

अत्धो मे कग्ना 

मा त्िशक॒“ 


मिल सकती हे क्‍या मुझे 

खोड़े हुई अआख फिर, 

उन्हे भी उनकी खोडई हुई आखे? 

आखे जो कोहरे को चीर कर चमकती थी 
आखे जो मृत्यु के पार देख लेती थीं 

आखे जो आसुओ की झील-सी झलकती थी 
जिनमे हसो-सी हसी तेरती थी। 

आख मिला सकता नहीं अब उन आखो से, 
वीच मे एक देत्य-छाया खड़ी हें- 

कंसे मिलेगी वे खोई हुई आखे? 

इस एक आख से दिखाई पएडती हे 

चरतुए ही वरतुए चमकीली, आकर्षक 

आदमी भी लगते हैं अलग-अलग दाभो की 
चीजे सजे हुए 

में इस बाजार मे कहा खोजू आखे, 

केसे मिलेगी वे खोई हुई अपखे? 
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अंग्रेजी के प्रतिष्ठित समालोचक एवं कवि प्रो० नरसिह 
श्रीवास्तव का जन्म सिद्धार्थनगर जनपद में एक मध्यमवर्गीय 
परिवार म॑ हुआ था और उनकी उन्चशिक्षा इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय मे सम्पन्न हुई। उनके व्यक्तित्व में एक विद्वान 
अध्याण्क प्रौढ् कवि समालोचक तथा सहज एवं सीधे साद 
व्यक्तित्व क धनी चिन्तक का अदभुत सम्मिश्रण है। 


डॉ० श्रीवास्तव ने १६५८ स॑ १६६३ तेक गोरखपुर 
विश्वविद्यालय मे प्राध्यापक रहकर विभागाध्यक्षे क॑ रूप में 
अवकाश प्राप्त किया। सम्प्रति अग्रंजी मे उनके चार 
काव्य-सकलन एव चार समालोचना ग्रथ तथा हिन्दी मे पाच 
काव्यकृतिया प्रकाशित हो चुकी है। टी० एस० ऐलियट की 
प्रमुख कविताआ क॑ हिन्दी पद्चानुवाद बन्ध्या धरती द्वारा 
अनुवादक के रूप मैं भी उनकी पहचान बन चुकी है। डॉ० 
श्रीवास्तव साहित्य और सस्कृति क॑ नये प्रतिमानों तथा नई 
एशनियों की खौज में निरन्तर सलम्न रहंते है। त्रिशकुं 
में सरस छन्द का प्रयोग नई कविता में प्रयोग का मानक 
उदाहरण है। उनका सातवा काव्यसकलन घर से झमुद्र 
तक निकट भविष्य में प्रकाश में आ जाएगा ऐसी आशा है। 


प्रो० श्रीवास्तव १६६४ मे उत्तर प्रदेश हिन्दी सस्थान 
द्वारा जयशकर प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित हो चुके है। 


डॉ० नरसिह श्रीवास्तव की अन्य काव्य-कृतिया 


मुखौटे के नीचे 

इस पुस्तक में डॉ० नरसिह श्रीवास्तव के कला-प्रवण हृदय की इन्द्रधनुषी 
छवि-छटा के तीन वृहद्‌ आयाम अभिप्रकाशित हुए है. १ मृखौटे के नीचे २ लहर की 
लाश और 3 निर्वाण की ओर- --+--++ अनेर्क पक्तियो का पैना एवं धारदार व्यूग युग 
सत्य को साकार कर देता है आडम्बरशील समाज के घातक शील का पारदर्शी शल््यनिरुपण 
करता है तथा नीत्से की वॉस्ट मॉन्सटर ऑफ एनर्जी को रूपायित करने मे सक्षम है। 
विद्वान कवि न अपने व्यापक ज्ञानसच्थान के रगोछन्दो से इस काव्यपुस्तक का अनुपम 
भावसम्दा प्रदान की है। कवि के काव्यव्यक्तित्व को मिथक पुराण बेद वेदान्त बौद्धदर्शन 

मार्क्स इलियट-ऑडेन के विचार-वैभव ने सवार है। 
-कविता इण्डिया अक्टूबर १६८७ ई० 


खेंजडी बोल रही है 

शीर्क कविता मे कबीर के युग से आज तक के पाखण्ड और अनाचार को व्यक्त 
करन का प्रयत्न हुआ है। कबीर की पक्तियो और उनके व्यक्तित्व से जुड़े अनेक विम्ब 
फविता में रचे-बसे है।  नरसिह श्रीवास्तव जिस कुशलता के साथ पश्चिमी प्रतीका का 
प्रयोग करके अपनी काव्याभिव्यक्ति को सवारते है उसी कुशलता के साथ भारतीय 
प्रतीक-चित्रों को शहरी जीवन के मुहादरों मे प्रस्तुत करके अर्थ-छविया उभारते है। -- 
इनक दो सग्रहों में प्रकाशित कविताओं को देखकर आशा की जा सकती है कि अभी 
22028, 6038 की काव्य-साधना बहुत आगे बढेगी। इनके जैसे कवि की रचना-क्षमता 
अपार | 


प्रकर दिसम्बर १६८६ ई० 


चिन्तन पर्व 

नश्सिह श्रीवास्तव-कृत चिन्तन पर्व मनुष्य की मनुष्यता एवं उसके स्व के 
पहचान की महत्ता को उज़ागर करने के प्रयास मे रचित काव्यकति है। कवि की सारी 
चिन्ता आत्मविश्लेषण एवं आत्म-पहचान के इर्द-गिर्द घूमती है और इस क्रम मे वह अनेक 
मिथकीय सन्दर्भो का आनुषगिक प्रयोग करता है। कवि अपनी स्व-पीडा को इतना 
अन्तहीन विस्तार देता है कि समूची पर-पीडा भी उसी मे समाहित हो जाती है। नरसिह 
श्रीवास्तव जीवन की ब्ारीकियों को बहुत करीब से देखने वाले कवि लगते है। उनकी 
कविताए मनुष्य के अन्तर्बह्य संघर्ष की साक्षी है। वस्तुत नरसिह श्रीवास्तव की कविताए 
केवल पठनीय ही नहीं है करन बहुत कूछ सोचने और अपने भीतर झाककर देखने की 
प्रेरणा देती है! यही उनकी सबसे बडी काव्यात्मक सफलता एवं सार्थकता है। 


-समीक्षा जनवरी-मार्च १६६२ ई० 


आओ बात करे 
आओ बात करे समकालीन युग-बोध को अत्यन्त सहज-स्वाभाविक ढंग से 
अभिव्यक्ति प्रदान करती है। --- -सहज सर्वजन सुलभ एव 3088 जीवन्त काव्य-भाषा 
तथा जीवन्त-वास्तव एवं भौगे हुए यथार्थ को अभिव्यक्ति देने मे सक्षम जन-जीवन से 
विम्ब-योजना मे आलोच्य कृति का शिल्पगत वैशिष्टय निहित है। मुक्तछन्द का 
आद्योपान्त लक्षित होता है। 


समीक्षा जुलाई, १६६७ 


